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अआवद्यकछप्‌ 

आदरणीय सुरसरस्वतीसमाराधक महाद्ुभाव ! 
आप रोगों को यह खुविदित है कि “गौतमश्च कणाद्श्च ` कपिश्च 
पतञ्ञछिः । व्यासोऽथ जैमिनि्वेते षट्‌ शाखराणाम्‌ प्रवत्तेकाः” इस पद्य के 
अनुसार कमदाः न्याय, वैरोषिक, साङ्ख्य, योग, वेदान्त तथा मीमांसा 
शाखं के रचयिता इन & महर्षियों ने येन केनापि रूपेण अभ्युदय तथा 
निःश्रेयस द्छी प्राभि के साधन समस्त विद्व के . स्यि स्वाभाविक 


ओदायं से प्रदरित करिया है । 
यद्यपि सभी दरानों ने वैदिकमागे की सुटद्रक्षा का प्रयन्न करिया 


है तथापि अपौरुषेय वेदों के तत्त्वज्ञान मेँ मीमांसाशाख् का ददी प्रधान 


स्थान है । विना इसके किसी प्रकार का भी वैदिककायै सम्पन्न नही 
हयो सकता। मीमांसादरोन के आधार पर भट्रकृुमारिख-रावरस्वामिप्रश॒ति- 
महापण्डितों ने वात्तिक, भाष्य आदि का निर्माण कर मीमांसाशाखर की 
परम्परा का सच्राटन -किया । तदनन्तर छृष्णयञ्वा, आआपोदेवप्रशति 


-पण्डित भी अपने उत्तम निबन्धो द्वारा शाखभ्रचार मे पश्चात्पद न रदे । 
परन्तु वे सभी मन्थ कठिन तथा दीघेकाय होने से जनसाधारण तक 


अपनी उपयोगिता का प्रसार नहीं कर पात्रे थे। अन्य शास्रं मे अधि- 
गतपाण्डित्य भी- व्यक्ति इस शाख में प्रवेद की इच्छासे सरल्मागं 
तथा सरख्म्रन्थ का अन्वेषण करने. ख्गता था । मीमांसकश्रीखौगाश्षि- 
भास्कर ने इन्हीं - कारणों से इस अथ॑संग्रहनामक छचुपुस्तिका का 
निमोण करिया । वैयाकरणो की खघुसिद्धान्तकौसुदी, नैयायिको के 
तकंसंम्रह, वेदान्तियों क वेदान्तसार तथा अ्योतिषियों के शीघ्रबोध की 


--0 


[= 
तरह सरक तथा संक्िप्त रूप से यह मीमांसा्ाञख्च का परिचायक हे । 
इस ठघुरारीरनिवन्ध मे धमेविचारक्षाख्र की आवदयकता, थसं का 


छक्षण, वेदमाच्र मे धमेगप्रतिपादकता, वेदों की अपोरुषेयता, विधि, मन्त्र 


आदि वेदों के पच भाग, श्रति, छिङ्ग, वाक्यादिप्रमाणप्रश्रति सभी 
उपयुक्तपदा्थं आवश्यकशाल्रा्ी एवं विचारपद्धति से छ्खि गये दै । 
इसके अध्ययनभात्र से ही मीमांसाशाख का प्रवेशपथ खुर जाता हे 1 


इसकी विशेषतां को दी ध्यान में रखकर उत्तरप्रदेशीयराजकीय- 


` संस्छृतपरीक्षाविभाग, विहारप्रदेरीय संस्छृतशिक्षाब्रिभाग, बङ्गीय 
`` -राजकीयसंस्कृतविभाग तथा यत्र तत्र अंग्रेजी की मी उचकक्षाजं के ` 
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क न 


पाघ्यक्रसों में यह पुस्तक अनिवायंरूप से रख दी गड हे । 


अभी तक दाशेनिक परीक्षाओं में . ही इसे स्थान मिखा था परन्तु 
आज शाखी तथा उपाधिपरीक्षाओं मे सवेसाधारणं के. खयि - यह्‌ आव 
इयक कर दी गई है । ` दशेनशाख के विदार्थो के ज्य. भले दी कछ ` 
सरख दो परन्तु अयौतिष तथा सादित्य जदि शाखो के छ्रां के स्थि. 
इसकी कठिनता स्वयंसिद्ध है । | 


आज तक. . अंग्रेजी की आखोचनाओं को छोड़कर इस पुस्तक कीं 


-संस्छृत टीका केवर पस्महंस भिश्च रामेखवर की कौयुदी दी उपछन्ध है 
जिसका कि अतिविस्तृत होने के कारण सवंसाधारणोपयोग सम्भव 
नहीं । राजकीयसंस्छतमहाविदययाख्य, कारी में अध्यापन.के समय क 


दारोनिक छात्रों ने भी इस पुस्तक पर छिखने के स्यि अनेकशः मुञ्च 


बाध्य किया । संस्छृतसमाज की निरन्तरप्ररणा से सार्दर चेाडीलाज्ञ 


ण्ड सन्स, संसृत बुकडिपो के अध्यक्ष बाबु बेजनाथप्रसाद जी यादव ` 
ने सुद्यसे परीश्छोपयोगिसंस्करण निकार्ने की भाथना की । यद्यपि मेँ इस 
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शाखाथमहाविद्याख्य, 


[ ३ ] 
पुस्तक की सुन्दर संस्कृत टीका विद्धानों के समक्ष रखने की चेष्ठा मेँ 


था षरन्तु वत्तेमानमहघेता के युग मेँ उसे भी अधिक से अधिक 


संक्षिप्त करना पड़ा । राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्मान तथा उसमें भी ऊक 
देने की दृष्टि से हिन्दीटीका भी कर दी, जिससे सवेसाधारण के 
लाभ र्मे आ सके । | 

इस प्रकार इसे प्ररीक्षोपयोगी बनाने, अदुवाद करने तथा संशोधन 
सम्पादन आदि मे यद्यपि मेँ मनेककायेग्यस्तता से कम समय दे पाया 
हं । तथापि प्रकाशकमहोदय ने बड़ी दी सावधानी तथा उदारता से 


काम ख्या है। 


अब इसके बाद छात्रों को दूसरी टीका टिप्पणी की खोज करनी पड़े 
यह सम्भव नहीं । केवर हिन्दी के अनुवाद भरे दी निके हौं पर 
सस्छृतटीकासदहित भाषादुवाद चख्यि यह पुस्तक सवैम्रथम आपकर 
सामने उपस्थित हो रही है । संस्करण सबेथा उुटिदीन हआ, मानव- 
सुरुभदुबंखताओं के रहते यह कैसे कदा जा सकता है । यदि उदार- 
चरित पाठकों ने हृदय से सम्मान किया तो मै भी अपना श्रम सफ 
समञ्चुगा । . 


का० ० १९१) २००९ वि? क्षमार्थी-भवदीयस्सुचिरपरिचितः- 


भरमार, कारी । आरीराजनारायणश्युद्छः 
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श्रीदौगाध्चिमास्करभ्रणीतः 


> अथसद्गहः #& 


°विधि-प्रमारीकादयषिराजितः। 





वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा कोगाक्षिभाररः । 
कुरुते जैमिनिनये प्रवेरायाथंसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 





विधिः # 
गणेशं नम्रस्य पितरौ च पुनः पुनः 
योजये विधिना तावन्मीमां सास्वथसंग्रहम्‌ ॥ क 
सरयूपारीणश्ङ्क-भ्रीवेणीमाघवात्मजः । , - - 4 + 
मीमांघुजनमोदाय राजनारायणघ्युखम्‌ ॥ न 
तत्र भगवता जैमिनिना प्रणीतायां मीमां सायाम्‌ प्रविविक्षवोऽल्पेनापि प्राप्त ` 
मनोरथास्स्युरिति पण्डितलोगाक्षिभास्करः प्रारिप्युरथसंमरहनामकं प्रकरणं शिष्टा- 
नचारपरम्पराप्राप्षम्‌ मज्गरं शिष्यरिष्षाये निविन्नसिद्धये च सप्रयोजनं नमस्कारात्मकं 
निबघ्नाति वासुदेवमिति । | 
रमायाः पराम्बाया महाख्च््याः कान्तमनन्तकोयिब्रह्माण्डाषिष्ठानं प्रणम्येति _ ` 
यावत्‌ । जैमिनेस्तन्नामकमदषेः नयश्शाछं पूवेवेदभागविचारात्मकं द्वादयाध्यायमित- ` 
न्तननत्यर्थः । अर्थास्तप्प्रतिपादयाः श्रमाणादिपदार्थाप्तेषां संक्षेपेण निख्पणमेव संग्रहः 1. 


क | < 2 
लोगाक्षिभास्कर ल्््मीपंति भगवान्‌ वासुदेव को ` नमस्कार करके ` 
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तन्तारम्भकसूत्रावतरणम्‌ । 
अथ परमकारुणिको भगवाञ्जेमिनिधेमेविवेकाय द्वाददाछक्षणीं प्रणि- 
नीय तत्रादौ धमंजिज्ञासां सूत्रयामास “अथातो धमंजिज्ञासा'इति । अत्र 
अथशब्दो वेदाध्ययनानन्तयंवचनः, (अतः शब्दो हि वेदाध्ययनस्य 
दृष्टाथत्वं त्रते । ¦ 
घमविचारयाल्लस्यावश्यक्रता | 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्याथेज्ञानरूपदृष्टाथ- 
५ € 
कत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽथज्ञानरूप- 
^ € € (= २ 
दृष्टाथंकं तदध्ययनमतो इेतोधेमेस्य वेदास्य जिज्ञासा कर्तव्येति ओषः । 





धर्मस्य विवेकाय = निश्वयज्ञानाय । घर्मनिर्णयेऽधर्मनिर्णयस्छुतरामिति हयम्‌ । 
द्वादशानां टक्षणानामध्यायानां समाहार इति विग्रहे समासेऽदन्ताद्‌ द्विगोीष्‌ । 
ग्रणिनीयेतिल्यबन्ततायाः सू्रशाटकन्यायेन मदर्षिणा विचारजातस्य द्वादशभागेषु 
हदिज्ञत्य कतत्वान्निर्वाहः । प्रणिनायेति लिडन्तप्रयोगे तु न शङ्काकश्ङ्कपङ्करेशोऽपि। 

आरम्भषुत्रमरुपन्यस्यति-अथात इति । “मथो भथानन्तरारम्भप्रश्षकत््थैः 
इतिरीत्या अथदान्दस्यानन्तराथकतेह, ययपि- 





मीमांसारास् के आरम्भक मीमांसादशन के सूत्र का अवतरण । 

वेद्‌।ध्ययन के अनन्तर उसके अर्थो पर विचार करना चाहिये इस दृष्टि से 
परमदया मी्मांसाराल्लकार भगवान्‌ जेमिनि ने धर्मविचार के ल्थि अपने 
दय में द्वादश ( बारह ) अध्याय के दशन की कल्पनाकर पडा सूत्र ल्वा 
“अथातो धमः इति । अथ शब्द्‌ का भथं है वेदाध्ययन के भनन्तर, वेदाध्ययन 


दष्टफल्के दे इसी की सूचना अतः शब्द से मिरती है । 


धमविचारद्ाख की आवदरयकता । 
(रवाध्याय का अध्ययन करना चाये” इस अध्ययनविधि मँ धर्मविचारः 
शास्र के अध्ययन के अथजञानरूप ट्ट्थक होने से उसकी आवश्यकता सत्य 
हो जाती है । जि्ासा ज्ञानविषयक इच्छा को कहते ई परन्तु निज्ञासापद की 








 विधि-प्रभायुतः ू द्‌ 








जिज्ञासापदस्य विचारे ठक्षणा । अतो धमंविचारशाख्रमिदमारम्भणीय- 
-भिति राखारम्भसूत्राथः। 


धर्मलश्चणम्‌ । 


अथ को धमः ? कि तस्य लक्षणमिति ` चेत्‌ ए उच्यते--यागादिरेव 
-धसः । तल्लक्षणं च वेद्प्रतिपाद्यः  प्रयोजनवदर्थो धसं इति । प्रयो- 





आोङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं सिखा विनिर्यातौ तस्मान्माज्गल्कावुभौ ॥ 
इतिरीध्या मङ्लाथेकत्वमपि केचिदभ्युपगच्छन्ति 1 वेदाध्ययनानन्तरं यतो हि 
तस्य इष्टफलम्‌ अर्थ॑ज्ञानरूपं सम्पद्यत इति वेदाथजिन्ञास्ा समुचितैव । ` 
लानजन्या भवेदिच्छा दीच्छाजन्या भवेत्‌ कतिः । 
व्यापारः कृतिजन्यश्च तजन्यम्‌ फलमुच्यते ॥ 
इति रीत्या जिज्ञासाया व्यापारागोचरत्वात्‌ कथमभिप्रेतसिद्धिरित्यत आह-- , 
लिज्ञासापदस्येति । 
धमविचारशाख्नारिपृसायां सजातीयविजातीयव्यवच्छेदो हि लच्षणाथः भमाना 
चीरा सेरसिद्धिर्मानसिदिश्च रत्तणात्‌ः इति खद्यतावच्छैरकसमनियतत्वरूपासाघार- 
णत्वस्य जिज्ञासोचितेत्यत भाह को धमे इति । तल्लक्षणमिति । वेदप्रतिपायतवे ` 


ययँ पर विचार मे लक्षणा है । इस प्रकार धर्मजिज्ञासा का अथं हुमा घमे- 
विचारशाल्ञ, कर्तव्या का अर्थं है करनी चादिये । निष्कृष्ट अथं यह हआ किं 
देदाध्ययन के अनन्तर अर्थज्ञानरूप दृष्टार्थक दने के कारण धमं ( वेदाथ ) 
का अध्ययन आवश्यक हो जाता है मतः धमविचारदाल्न का आए्म करना 
चाहिये । 
धमेखक्षण । 
प्रभ घमं कौन है १? उसका क्या लश्चण है? 

`  उन्तर-याग इत्यादि कोदही घमं कहते द । रदी बात उसके लक्षण की 
सो तो वेद से भ्रतिपाद्य, प्रयोजनवान्‌ अथं को घमं समश्चना चाद्ये । प्रयोजन मं _ 
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जनेऽतिव्याप्निवारणाय प्रयोजनवदिति । भोजनादावतिव्याप्चिवारणाय 
वेदभ्रतिपाद्य इति । अनथेफलख्कत्वादनथभूते रयेनादावतिव्याप्निवारणाय 


अथे इति । 








धि 4 \ 
न 4 "च, न 0. 


वेदस्य धर्म॑प्रतिपादकत्वम्‌ । 


न च “चोदनालक्षणोऽर्थो धमः" इति सौत्रतल्छक्षणविरोधः चोदना- 
पदस्य विधिरूपवेदैकदेशपरत्वादिति वाच्यम्‌ तत्रापि चोदनाखाब्दस्य 
वेदमात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य स्वेस्य धमेतात्पयवत्त्वेन धमेभ्रतिपादकत्वात्‌ । 4 








` सति प्रयोजनवदर्थत्वं धर्मस्य लक्षणमिति । पदङ्ृत्यमाह प्रयोजन इति । वेदभ्रतीति } ` 

रागादिप्राप्तस्य भोजनादेः स्वतःप्रापतत्वाद्‌ वेदप्रतिपाद्यता तत्र नास्तीति भावः) ^ 
अत एव~ अष्टौ प्रासा सुनेभद्याः शोडश्चारण्यवासिनाम्‌ । । 
्ात्रिंशत्त॒ गहस्थत्य यथें॑त्रस्मचारिणाम्‌ ॥ । 


इत्यादीनां म्रासनियामकत्वेन व्यवहार उपपद्यते । दयेनादाविति । अयं भावः ` 
 „ , शडमारणाय “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः इति विदितः द्येनयागः क्रियते, स च + 
प्राणवियोगानुक्ूदिंसावत्वेन भवत्यनथंफल्क इति अन्थ॑भूते तत्रातिव्या्तिवारणाद 
क्षणे विरोष्यतया अथंपदोपादानम्‌ | च 


~ एवं च वेदबोधितानिष्टस्ाधनताकत्वमघर्मस्य लच्तणं कल्प्यम्‌ । अनिष्टसाधनता- 


अतिन्याध्चिवारण करने के ल्य प्रयोजनवत्‌ यह विदोषण ल्गाथा । भोजनादि मेँ 
अतिन्याप्तिवारण के व्यि वेदप्रतिपाद्य यह विशेषण लगाया । व्येनथाग. आदि ष 
। ` (जिनका परिणाम अनथंही है) मे मतिव्या्तिवारणके व्यि अथं पेया 

 विदोषण दिया गया। वेद्‌ घमं के प्रतिपादक दै । 


~" 
# 


। `  उच्वर-उससूत्र मे भी चोदनाशब्द का केवक वेद्‌ अथं है क्योकि 
` सम्पूणं वेद ही धमतात्मयवान्‌ होने के कारण धमं के प्रतिपादक होते है । - ॐ 
क. | 
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| भरन-सू्लकार ते वमेलक्षण के प्रसङ्ग मे [ चोदनालक्षण भर्थको धमै 
| = ् कहते ह, चोदनापद्‌ से विधिर्प वेद के एकदेश का बोध होता है इषः | 
ङ रकार की ] जो व्याख्या की उसका भापके पूर्वोक्त सूत्राथं से विरोध दो जायगा १ ` 
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स च यागादिः "यजेत स्वगेकामः इत्यादिवाक्येन स्वगसुदिरय पुरुष 
भरति विधीयते । तथा दि-“यजेतेत्यत्रास्त्यराद्रय यजिधातुः प्रत्ययश्च । 
प्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्यं आख्यातत्वं छिङ्त्वं च । तत्राख्यातत्वं द्शख्कार- 
साधारणं, छिङत्वं पुनर्लिच्ात्रे । उभाभ्यामप्यंाभ्यां भावनैवोच्यते । . 
¦ भावनाविचारः। 

क € भावयितुव्यौपारविरोष [अ ् 

सावना नाम भवितुभेवनालुक्रटो : 1 सा 

ह्विधा-शाब्दीभावना, आर्थी भावना चेति । 





कतवमात्रं क्षणं छृतं चेद्‌ विषभक्षणादावतिव्याप्िः स्यादतो वेद्ोधितत्वरूपं विशेष- 
णम्‌ । तन्मात्रस्य तथात्वे ब्रह्मयागादावतिव्याप्िरिति विशेष्यस्य .अनिष्टसाघनताक- 
स्वस्योपादानम्‌ । प्रयोजनजिज्ञासायामाद स चेति | 


ननु वेदेन स्वर्गसाधनतया यागोऽनुष्ेय इति कथम्‌ १ यजेत स्वगंकाम इत्यादि- ` 


रतिषु तादशाथपरदयोकशन्दादशेनादित्यत आई तथाहीति 1 आख्यातत्वं -लकाराथां 


्काराश्च लट्‌लिट्य्लुटछेट॒रोटलङ्लिङ्‌ ८ विधिलिड्‌ भाशीिङ्‌ ) उङ्-लङ्‌ 


इत्याख्या दरोत्याह दशख्कारसाधारणमिति । भावनेति । अतएव भावो 


“यजेत स्वगकामः? इत्यादि वाक्य से स्वगं के उदेश्य से पुरुष के प्रति याग 
अदि का विधान किया जाता ₹ै। वकर्थोकि यजेत इसमे दो अंश होते दै यज 
घातु तथा प्रत्यय । प्रत्यय मँ भी दो अंश आख्यातत तथा छिङ्त्व। आख्यातस्व 


दसो लकारो मे साधारणतया रहता रहै, छिङ्त्वघर्मं तो केवर लिङ्ल्कार मे ही ` = 


रहता हे । 


दोनो दी अंशो से भावना दी कदी जाती है । होनेवाडे का होने के अनुक 
होवानेवाङे के व्यापारविरोष को भावना कहते द । वह दो प्रकारकी होती रै 


ब्राब्दी तथा आर्थ | 





9 म्न # ~ 





६ & अथंसंम्रहः & 





तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुव्यौपारविरोषः ान्दीभावना । सा च 
छिङशेनोच्यते। किङ्श्रवणेऽयं मां प्रवतयति . मस्मवरत्त्यनुकूलव्यापार- 
वानयमिति नियमेन प्रतीतेः। यदयस्माच्छब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यम्‌ । यथा गामानयेत्यस्मिन्वाक्यं गोशब्दस्य गोत्वम्‌ । | 


स॒ च व्यापारविरोषो ठौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेषः ¢ ` 





भावना उत्पादना क्रियेति दीक्षितः । तां विभजते सेति । राद्रीं लश्चयति तत्रेति !} 


 ग्रदत्तिम्‌ प्रति इष्टसाधनताज्ञानस्य; कतिसाध्यताज्ञानस्य बलबदनिष्टानयुबन्धित्व- 
ज्ञानस्य च कारणता अनुभवसिद्धा । तथाहि यत्र इदम्‌ मदि्टसाधनम्‌ , इदम्‌ 
मत्तिसाध्यम्‌ , इदं बल्वदनिष्टाननुबन्धि चेत्याकारकन्ञानं पुरो भवति तनैव 
ग्वत्तते कश्चित्‌ । अतएव जल्ताडने, समेखसोवणश्चङ्गादरणे, सुस्वादु विषसम्पृक्त- 
मिष्टान्नभक्षणे च क्रमेण इष्टसाघनतायाः कतिसराध्यतायाः प्राणान्तरूपवक्वदनिष्टानु- 


 बन्धितायाश्च स्वेन तदननुबन्धितायाश्च ज्ञानामावाल्लोको नैव प्रवत्तेत इति ध्येयम्‌ | 


अर्थभावनोत्पत्यनुकूढः परिस्पन्दपरिणामविल्कणः लिड दिराब्दस्य व्थापारविदरोषः 
शाब्दभावनोच्यते। यद्‌ यदिति । तथा च गों गोशब्दबाच्यम्‌ गोरन्दोचारणे तस्व 


पुख्ष की प्रहृत्ति के अनुक तथा भावयिता ८ कायं में प्रेरक >) के विरोष- 


व्यापार को शाब्दीभावना कदते दह । वह लिङ अंशसे कदी जाती ईै। 
क्योकि डिङ्‌ खकार की भ्रति ( सुनने ) से यह प्रतीति दोती दहै कि "यह्‌ सुन्च 


मत्त कर रहा है” अर्थात्‌ मेरी प्रदृत्ति के अनुक व्यापार बाल वह दहै, इस 


अथं की नियमतः प्रतीति होती है । जिस शब्द से जिसकी नियमतः प्रतीति होती 


` है वही उसका वाच्य कहा जाता है । जैसे "गाम्‌ आनयः ८ गाय को ठे आभो ) 


इम वाक्यम गो शब्द्‌ का गोत्व) 
शान्दीभावना के मीदो मेद दोते दै लोकिकं तथा वैदिकं | वह व्यापार 
विशेष लौकिंकवाक्य मे पुरुषनिष्ठ ( पुखष मँ रहने वाला >) अभिप्रायविरोष 





~" | 
4) | ध 
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वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्छिडादिङाब्निष्ठ एव । अत एव शाब्दी 
भावनेति व्यवद्धियते । 


सा च भावनाशात्रयमपेक्षते साध्यं साधनमितिकतेन्यतां च, कि. 
भावयेत्‌ १ केन भावयेत्‌ ? कथं भावयेदिति ? तत्र साध्याकाह्भायां वक््य- 
माणांरात्रयोपेता आर्थीभावना साध्यव्वेनान्वेति एकैम्रत्ययगम्यव्वेन समा- 
नासिधानश्रतेः । 


सङ्ख्यादीनामेकमप्रत्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः 1 साध 


नियमेन प्रतीयमानस्वादित्यनुभाने तात्पय॑म्‌ । वेदस्य अपोख्षेयतया तत्र पुख्षा- ` 


& ति ( भ, क, (न 
भावात्‌ स व्यापारविशेषः किमाश्रयः स्यादिति समादाक्याह वेदिकवाक्यं त्विति । 
दाब्दनिष्ठतयाऽन्वयं नाम तस्या इति स्पष्टयति अत एव शाब्दीति । खब्द 


भावनायामार्थमावनामुपयोजयति तत्र च साध्याकाङ्क्षेति । नच रकप्रतययजन्य- 


त्वेन समानासिधानश्रत्या यथा माथमावना सध्यतयाडन्वेति तथैव सङूख्यादेरपि 


कतो नेत्यत भह संख्यादीनामिति 1 पुरुषान बन्घित्वात्‌ शान्दभावनाभाव्यतयः 


आथंभावनायामेव योग्यत्ता नान्यत्रेति भावः 


कटलाता है । वैदिकवाक्षय मँ तो पुरुष रहता नदीं अतः लिड्‌ आदि रन्दो मँ 


दी माना जाता है । अत एव उसे शाब्दी (शब्द मे रहने वाखी अथवा शब्दजन्य ). 


भावना कते दै । 


यह शाब्दी भावना भी तीन अंशो की ` अपेक्षा करती है साघ्य, साघन तथा 
इति कतंग्यता । अर्थात्‌ क्या भावना करे १ किससे १ किस प्रकार से भावना 
करे । साध्य कौन है? इस भाकाङ्क्षा मे आर्थीभावना (८ जिसे भगे कना है 
जिसके तीन अंश दोते दह) वदी साध्य सम्चषी जाती है, करथोकिं एक दी लिङ- 
ङूपप्रत्यय से गम्य होने के कारण समानामिधानश्रति है । ॐ 


यद्यपि उसी एकमरत्यय से संख्या भादि का भी संबलन होता दै, तथापि ` 


१ 


* < # 
१ + ॥ 
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नाकाह्कायां छिडादिज्ञानं . करणत्वेनान्वेति । तस्य च करणत्वं न माव- 
नोत्पादकत्वेन, तत्पूवेमपि तस्याः शब्दे सन्त्वात्‌ । किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन 
ङाब्दभावनाभान्यनिवेत्तेकत्वेन वा। इतिकतेन्यताका्भायामथवादज्ञाप्य- 
भारास्त्यमितिकतव्यतात्वेनान्वेति । 

,  भ्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थीमावना । सा चाख्या- 
तत्वारोनोच्यते आख्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ | 


मिनि 

















। किन्तु भावनेति । यथा वास्यदेः दिदिक्रियामाव्यद्ेधीभावसम्पादकत्वेन 


िदिभावनाकरणत्वन्तथ। छिडादिज्ञानस्यापि रन्दभावनाभाव्याथमावनासम्पादकतया 3 


शान्दभावनाकरणतेति भावः 
, भयोजनेच्छेति । येन प्रयुक्तः पुरषः प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ , तच्च सुखढु 


अट 
लावािहानी, तदर्था हि प्रवृत्तिः सवस्य । इह स्वर्गादिप्रयोजनस्य या इच्छा तज 
५. ` नितो यः यागादिक्रियाविषयः व्यापारविरोषंः पुरषस्य सा आथंभावनेस्युच्यते । 


१ --------------- ~ ~ 
., अयोग्य होने के कारण साध्यत्वेन उनका अन्वय नही । साधन कौन है १ इस 
` भकाङ्क्षामे लिङि आदि का ज्ञान करणतया ( साधनरूप से) अन्वित होता है। 
0 रही उसमे करणता सो भावना का उत्पादक होने से नदीं मानी जाती 
^ क्योकि उसके पूवंकालमे भी वह शब्दम रहती हीहै। अतः भावना के 
 , ` ज्ञापक होने से भयवा शब्दभावना के भाव्य के सम्पादक दोन से वह सिद्ध 


होती है । 


तत्वेन भन्वय होता ह । 
1 & . आर्थीभावना का लक्षण । 
र; 


स्वर्गादिर्प जो प्रयोजन ( फल ).उसकी नो इच्छा उससे उत्पन्न जो यागादि 


क्रियाविषयक पुदष का व्यापारविशेष उसे आर्थीभावना कईते है । आख्यात- 
सामान्य के व्यापारवाची दहोनेके कारण वद आर्थीभावना ख्यातत्व सेकदी 


| र ् जाती हे। 








भर्थवाद से ज्ञाप्य प्रारस्त्यरूप कर्तन्यविरोष का शब्दभावना मे इतिकर्तव्य- 


५8 
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साप्यंदात्रयमपेश्षते साध्यं साधनमितिकतेन्यतां च “करं भावयेत्‌ ९ 
केन भावयेत्‌ ? कथं -भावयेत्‌ः इति । तत्र साध्याकाङ्कायां स्वगोदिफल 
साध्यत्वेनान्वेति । साधनाकाङ्कायां यागादिः करणव्वेनान्वेति । इवि 
कतेव्यताकाद्कायां प्रयाजादयङ्गजातमितिकतेन्यतात्वेनान्वेति । 

अथ को वेद्‌ इति चेत्‌ ? उच्यते--अपौरुषेयं वाक्य वेदः ! स च 
विधि-मन्त्र-नामघेय-निषेधाथवाद भेदात्‌ पच्चविधः 1 


सापीति । व्यापारविरोधात्मकत्वात्‌ फलादिसपिश्षत्वादाथं मावनापीत्यथः 
प्रयाजेति 1 प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे इति पाणिनीयेन निपातितः । 


वेद्लच्रणं विवक्लुराद अथ को वेद्‌ इति । न पोख्षेयम्‌ भपोर्षेयम्‌ , अपो- 
सषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणम्‌ । विरशेष्यमात्रोपादाने महामारतादावतिन्यािः, 
विदोषणमात्रोपादाने भात्मादिपदाथंऽतिन्याप्तिरिति तदुमषोपादानम्‌ । तथा च वेदस्य 
कोऽपि कर्ता, अत एव "य्य निश्दवसितं वेदाः, .इत्यादिश्रतिर्भिः मगवत ईश्वरस्य ` 
निर्दवासरूपेण वेदानामाविर्मावः प्रतिपाद्यते । यथाप्रूबमकल्पथदित्यादिनापि ख्क्ष्यत 
एव । अत एव वेदस्याध्ययनं सर्वं गुवध्ययन पृर्क्‌ । वेदाध्ययनसामान्यादघुनाः 
श्ययनं यथाः इत्यादिना वेदाध्ययनं गुरव॑ध्ययनपूवेकम्‌ वेदाध्ययनत्वात्‌ वच्चमान- 


(1.4 - 
क । 8 - >=, 


यह भावना भी क्या १ किसे १? तथा कैसे भावना करे १ इन साध्य, साधनः 
त्था इतिकतग्यतारूप तीन अंशो की अपेक्षा करती है । 


साध्याकाङ्त्तामे स्वगं आदि फल साध्य, साधन की कांश्च मे याग 
अदि करण तथा इतिकतग्यता की भाकाङ्खा मँ प्रयाज अनुयाज आदि अङ्खषनृह 
, .भन्वित होते है । । छ | 
वेद काकण! ` 
प्रभ-- वेद किंसे कंडते ई ए 
उत्तर--पुरुषनिर्मितवाक्य से भिन्नवाक्य को वेद कहते है । वह मी विषि 
मन्त्रे आदि मेद से पाँच प्रकार का होता हे । ६ 1 र 
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[ १ ] विधिमीमांसा | 


तत्राज्ञाताथज्ञापको वेदभागो विधिः। स च तादृशप्रयोजनवदर्थ- 
विधानेनाथंवान्‌ याददं चाथ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते-यथा “अभिहतं 
जह्यात्‌ स्वगेकामः इति विधिमौनान्तरेणाप्राप्रं स्वगप्रयोजनवद्धोमं 
विधत्ते। अभ्िहोत्रहोमेन स्वगं भावयेदिति वाक्याथवोधः । यत्र कमं 
मानान्तरेण प्राप्न तत्र तदुदेशेन गुणमात्रं विधत्त--यथा "दघ्ना जुहोतिः 
इत्यत्र दोमस्याभ्निदोत्रं ज्‌हयादित्यनेन प्राप्तत्वाद्धोमोदेशेन दधिसात्रविधानं 





वेदाध्ययनवत्‌ इत्यनुमानं स्फुशीकुवेता छोकवात्तिके न्यायङ्कसुमाज्ञलो चाभिहितम्‌ । 
गुख्पाठादनुभ्ुयत एव न परं केनापि क्रियते इति “दष्टवदानुश्रविकः इति 
साङ्ख्यकारिकान्याख्यानावसरे प्रतिपादयन्ते वाच्षतिमिभमदहारयाः ¦ 

त्या च यः कल्पः स कल्पपूवं इति न्यायेन भगवान्‌ पूवकल्पीयं वेद्‌ स्परत्वा 
उपदिञ्चतीति न वेदानामपोसषेयत्वे विवादः । 
 -सामान्यतो वेदभागान्‌ वक्तमुपक्रमते स॒ चेति । प्रथमं विधि लक्षयति तन्नेति । 
अन्चातस्यः प्रमाणान्तरेण ) मथस्य यागादेः ज्ञापको बोधकः ¦ 


| विधि का विचार। 
अज्ञात तथा प्रयोजनवान्‌ यागादिरूप भथं के बोधक वेदभाग को विधि 
कृहते हे । प्रमाणान्तर ८ दूसरे प्रमाण ) से अप्राप्त प्रयोजनवान्‌ अर्थं के विधान 
से ही वह अथवान्‌ भी होता है । जेसे “अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ खर्गकामःः ( स्वग॑- 
चाइनेवाला ग्यक्ति मिहो करे ) यह विधिवाक्य दूसरे प्रमाण से अप्राप्त स्वं 


रूपी प्रयोजनवान्‌ होम का विधान करता है । उससे “भग्रिहोत्र होम से स्वगंकी 


भावना करः यह वाक्याथ बोध शोता हे । 
जहाँ पर दुसरे प्रभाण से कम प्राप्त रहता है बहौ पर उसक्रे उदश से केव 


। गुण का विधान होता है । जेसे “दभ्रा जुहोतिः ८ दही से हवन करे ») यहाँ पर होम 
तो पूववाक्य “भमत्रं जयात्‌" इससे प्रास ही है, केवर दोम के उदे से ददी 
मत्र का विघान होता है ( दहीसे होम करे )। | ¦ 


रः विधि-प्रभायुतः % ` न: 





द्घ्रा होमं भावयेदिति । यत्र तूभयमप्राप्तं तत्र विरिष्टं विधत्ते यथा ` 
'सोमेन यजेतः इत्यत्र सोमयागयोरप्राप्तत्वात्सोमविदिष्टयागविधानम्‌ । ` 
सोमपदे मत्वथंलक्षणया सोमवता यारेनेष्ठं भावयेदिति वाक्याथबोधः । 

न चोभयविधाने वाक्यभेदः, प्रव्येकमुभयस्याविधानात्‌, किन्तु 
विशिष्टस्येव विधानत्‌। ~ | 

न च “अयोतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेतः इति विधिप्राप्रयागोदेोन ` 
सोमरूपगुणविधानमेवास्तु सोमेन यागं भावयेदिति किं मत्वथंखक्चणयेति: 
वाच्यम ? तस्याधिकारविधित्वेनो्पत्तिविधित्वासस्भवात्‌ । | 


सोमयागयोखभयोविधाने वाक्रयभेदम्‌ परिजिदीषति न चेति 1 उभयविधितवे ` 


जहौ पर दोनो ददी प्राप्तन हों वौं पर विशिष्ट का विधान होता है। जेसे ` 
"सोमेन यजतः यहो पर सोम तथा याग कोड भी प्राप्त नही, अतः. सोमविरिष्ट- ` 
- याग का विधान होता है। सोमपद की मत्वथलक्षणाद्वारा सोमवान्‌ यागसे इष्ट. 
की भावना करे सा वाक्थाथबोध होता ई । | 
परक पूवोक्तप्रकार से उभय ८ दोन ) का विधान मानने पर वाक्यभेद - 
-*- नामक दोषक्योनदहोए ¢ 
 उत्तर--प्रत्येक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधान होने पर ही दोष सम्भव हे । यदीं तो ` 
विशिष्ट का विघान किया जाता है । भतः वाक्यमेददोष की कल्पना दी कहँ £ 
प्रभ--“उयोतिष्टोपेन" ° “स्वम चाहने वाखा व्यक्ति ज्योतिष्टोम याग करेः इस 
षिधि से प्रास्त याग के उद्देश से सोमस्पगुणकादी विधान (सोम से याग 
करे ) मत्वर्थलक्षणा की आवरह्यकता ही क्या ए | 
उन्तर- वह अधिकारविधि है अतः उत्पत्तिविधि नहीं नन सकता । 





ननु “उद्धिदा यजेत पञ्कामः' इत्यस्येव ज्योतिषटोमेनेत्यस्याप्युत्पत्त्य 

-धिकारविधित्वमस्त्िति चेत्‌ ?-नः; दृष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनान्यः 
क्म तिष्ठो छे, श क धित्वे ऽनेनैव 

दपपन्त्या तथात्वाश्रयणात्‌ । किंच ज्यो तिष्टोमेनेत्यस्योभयविधित्वेऽने 





।  -सोमपदे मत्वथंखक्षणया विशिष्टविंधानम्‌ । 
(*: , विधिमेदाः। 

 " विधिश्चतुर्विधः--उत्पत्तिविधि-र्विनियोगविधि-रधिकारविधिः-योग- 
। -यिधिश्चेति। 


तत्र कमस्वरूपमात्रवोधको विधिः उद्पत्तिविधिः । यथा (अग्िहोन्न 


जुहोतिः इति । अत्र च विधो कमणः करणत्वेनान्वयः, अभिदोत्रहोमेनेषटं 


 . इषटापत्तिमाशंस्य परिहरति नन्वित्यादिना । 
 विधिमेदानाह चतुर्विध इति । तत्र प्रथमघुत्पत्तिविधि टक्षयति कमर 
रूपेति । द्रव्यदेवतात्मक्रस्य सूपस्याश्रवणात्‌ कथमस्योत्पत्तिविधित्वम्‌ १ कथं वा 


ट  ्रभ--जेसे “उद्धदा-“पञ्च की इच्छा रखनेवाका व्यक्ति उद्धिन्नामक याग 
[५ ` करे, यह उत्पत्तिविधि . तथा अधिकारविधि दोनो ही होता है वैसे दी भयोति- 
, शमेन “ˆ> यह मी उभयविधि हो जाय, क्या आपत्ति ? 

„ उत्तर--“उद्धिदा इस दष्टान्तस्थक में किसी दुसरे उत्पत्तिवाक्य के न 
रहने के कारण काम न चलने से वैसी कल्पना सम्भव थी । प्रक्रत में वह स्थिति 


^ , विधि मानने पर इसी से सोमयाग का स्वरूप तथा उसके स्वर्गरूपफढ का सम्बन्ध 

। दोनों ही बोध्य होगे, इस तरह वाक्यभेद भनिवाय हो जायगा । 

5 भतः सोमपद की मत्वथलक्चषणा करके वििष्टविधान दी उत्तम है । 

उत्पत्ति-विनियोग-अधिकार तथा प्रयोगविधि भेद से विधि चार प्रकार का 
होता हे । | 

क्म के स्वरूपमात्र के बोधकं विधि को उत्पत्तिविधि कदते दै । जेसे "अभिहत 

लुदोति? इस विधि में कमं करणरूप से अन्वित होता है, अभिहोच्रहोम से इष्ट की 
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-यागस्तस्य फठसम्बन्धोऽपि बोधनीय इति सुद्रढो वाक्यभेदः । तद्वरं ` 


 -कटों? साथ दही यह भी विचारणीय है किं “उधोतिष्टोमेन" इस वाक्य को उभवय- 


“ 
ब, क ॥ 
7 य = 1 ~ ०, . 
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, 
व्क 


| .  विधि-्रभायुतः # ढ्‌ 
भावयेदिति । | | ¦ 8 
नज्ु यागस्य र ` रूपे द्रव्यं देवता च । तथा .च रूपाश्रवणेऽभ्िहोर््रः 








जुदोतीति कथसुत्पत्तिविधिः ! अग्निहो्ाब्दस्य तु तत््रख्यन्यायेन नाम- 
धेयत्वादिति चेत्‌ ! न, रूपाश्रवणेऽप्यस्योत्पत्तिविधित्वात्‌ । अन्यथा 


रूपश्नरवणात्‌ "द्रा जुदोतिः इत्ययमेवोत्पत्तिविधिः स्यात्‌ । तथा च “अभि- 


होत्रं जुहोतिः इति वाक्यमनथकं स्यात्‌ । 


अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः विनियोगविधिः । यथा “दध्ना ज़॒होतिः 
इति । स दहि तृतीयया प्रतिपन्नाङ्गभावस्य दधो हदोमसम्बन्धं विधत्ते दधा. 





न नामधेयतेति समाशङ्कय व्यवस्थापयति नलु यागस्येति । रूपभवणमात्र- 
स्योत्पत्तिविधित्वमरयोजकत्वेऽग्यािमुक्त्वाऽतिग्या्चिमपि दरयति अन्यथेति । 


अनथंकमिति । अभिरूपगुणविधानं ठ नास्य प्रयोजनम्‌, - तस्य 'अभिर्ज्याति 
स्वाहाः इप्यादिनापि सिद्धत्वादिति मावः 


विनियोगविधि जक्षयति अङ्गति । अङ्गानाम्‌ ८ द्रव्यदेवताद्यातमकानाम्‌ ) 
प्रानैः सह यस्सम्बन्धः शोषत्वलक्तणस्तस्य बोधको विधिरित्यर्थः । -उदाहरति 


यथेति । अत्राङ्गं दधि प्रधानं होमः । सव्र गुणविधौ धात्वर्थस्य न साध्यत्वे. 


भावना करे यह वाक्या्थबोघ होता है । ५ 


प्रभ--यागके द्रव्य तथादेवताये दो रूप होते ह। “मिशेबं जुहोतिः . 
यहाँ पर किसीमी रूपका भवण नहीं; अपि व अभिद्र यह याग की विशेष- ` 


संज्ञा है, पुनः इसमे उत्पत्तिविधित्व केसे १ 


उत्तर- र्पकी श्रति न शने पर मी इसे उत्पत्तिविधि दी मानते है, अन्यथा ९ 


स्प की भृति होने से "दा जुहोति" यदी उत्पत्तिविधि होगा तथा “अभिहत” 
यह्‌ वाक्य ही अनथक हो जायगा ` | ५ 


०. +. 
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डोम भावयेदिति। 

गुणविधौ च धात्वथस्य साध्यत्वेनान्वयः। कविद्‌ाश्रयत्वेनापि यथा 
दघ्रेन्द्रियकामस्य जुह्यात्‌ इत्यत्र दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेत्‌ 1 तच्च 
किं निष्ठमित्याकाङ्कायां सन्निधिप्राप्तदोम आाश्चयत्वेनान्वेति । 

~ विनियोगविधिसहकारिप्रमाणनिरूपणम्‌ । 

एतस्य विधेः सहकारिभूतानि षटप्रमाणानि--श्चति-लिङ्ग-वाक्य- 
्करण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहक्रतेनानेन विधिनाङ्कत्वं परोदेदा- 
भवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं पाराथ्योपरपययौयं ज्ञाप्यते । 

तत्र निरपेक्षो रवः श्रतिः । सा च चिविधा--विधाव्री, अभिधान्री 








। 


9 "+? ~= 


ए इत्याह कचिदिति । नायं विनियोगविधिरसहकृतः च्षमते स्वकायसा- 
§परि ठ श्रत्यादिषटूधरमाणसदहकृत इत्याह एतस्येति । विनियोगविधिसम्पादिते 
"विनियोगे च प्रमाणक्वादेव षण्णामेषां तत्सहकारित्वमिति । 


५4 भरति व्याचष्टे तत्रेति । स्वसम्पाय्यबोघे प्रमाणान्तर निरपेश्चराब्द एव श्रतिरिति 
-मावः । तद्भेदानाह सेति । विधा्नी = बिधानसम्पादिका, अभिधात्री = अभिघान- 


॥  +ननता है, होम प्रधान है तथा तृतीयान्त दधि उसका अङ्ग है, हस वाक्य द्वारा 
| | दधि का होमसम्बन्ध वतछायाजा रहादहै, अतः यह विनियोगविधि का 
। उदाहरण बना । 

गुणविधि मँ घात्वथं का अन्वय साध्यत्वेन ( साध्यर्पसे) होता है। 

° -कदीं पर आशयत्वेन ८ आश्यरूप से भी ) अन्वय होता है, जैसे दधा इन्द्रिय 

। काम? यहाँ पर दधिकरणस्वेन इन्द्रिय की भावना करे, वद भी किसर्मे १ इस 
अकाङ्का में सन्निहितहोम आश्रयतया ( आश्रय रूप से ) अन्वित होता है । 

इस विनियोगविधि के सहकारी & भ्रमाण होते दै-- श्रत, लिङ्ग, वाक्य, 

--अकरण, स्थान, समाख्या । इन प्रमाणो से सदङृत यह विनियोगविधि दूसरे के 
उद्ेश से श्रत जो पुरुष तदीयज्कतिसाध्यत्वरूप अङ्गत्व का बोधन करता है । 

ˆ अपने द्वारा सम्पाद्नीयनोष मेँ दूसरे प्रमाण की अपेक्षा न रखनेवाडे 

न्द को श्रति कते है । बह तीन प्रकार की होती है। विधान्नी, अभिधात्री 





(वे 





रूपहविःग्रक्रतितया यागाङ्खत्वम्‌ । 


रः विधिश्भायुतः % । १४ 





कोको 


विनियोक्ी च । तत्राद्या छिडद्यात्मिका । द्वितीया ब्रीह्यादिश्रतिः। यस्य ` 
नच शाब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री । 

साऽपि च्रिविधा--विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति । 
तत्र विभक्तिश्त्या अङ्गत्वं यथा-्रीहिभियजेतः इति ठृतीयाश्रत्या 
ब्रीदीणां यागाङ्गत्वम्‌ । तदपि पुरोडारप्रकृतितया । यथा पञ्ोह्दयादि- 


तृतीार्पा 

अरुणया एकदायन्या. गवा सोमं कीणातिः इत्यस्मिन्वाक्ये आरण्य 
स्यापि वृतीयाश्रत्या कयाङ्गत्वम्‌ । तदपि गोरूपद्रन्यपरिच्छेदद्वारा न तु 
साश्चात्‌ , अमूतंत्वात्‌ । 


सम्पादिका, विनियोक्रनरी=विनियोगसम्पादिका । सम्बन्धः विनियोज्यविनियोजकमावः। 

विनियोक्तरीं विभजते सापीति । भायामरुदाकरति तत्रेति 1. ब्रीहिपुरोडारयो- 
जन्यजनकभावः । पूवत्र “नीहिमियंजेतः इत्यत्र त॒तीयाबहूुवचनश्रत्या अङ्गत्वम्‌ 
प्रतिपाद्य तृतीयेकवचनश्नस्याऽङ्गत्वमुदादरति अरुणयेति । ततीयाविभक्तिभत्या 


तथा विनियोक्त्री । पडली छिङ्‌ भादि ल्प, दुसरी ब्रहि आदि की रति तध 
जिस श के भवणमात्न से सम्बन्ध प्रतीत हो उसे बिनियोक्त्री नम की तीस्से 
अति कहते ईद । ` 

विनियोक्त्री भी तीन प्रकार की हेती है-- विभक्तिरूपा, एकाभिधानर्पा तया 
पकपदसरूपा । 

ध्रीहिभियजेतः यह पर तृतीयाविभक्तिकी रति से ब्रीहिर्मे यागङ्गता 
होती है । वद भी व्रीहि के `पुरोडाशश्रङृति होने से। जैसे हदय इत्यादिस्वरूप 
इवि की प्रकृति होने से पञ्च यागाङ्ग होता है| 

इसी का दूसरा उदादरण--“अख्णया एकहायन्या“““” इस भ्रति में वतीया 
विभक्ति की भति से आरण्य ( लल्मि ) मी क्रय ( खरीदने) का अङ्गदे ` 
जाता है, वह भी गोरूप जो द्रव्य उसके पचिन्दिद के द्वारा, साश्चात्‌ नदी, क्योकि 
वह मूचवं नदीं। | ^ 
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दवितीयारूपा 
| ब्रीहीन्पोक्षतिः इति प्रोक्षणस्य ब्रीहयङ्गत्वं द्वितीयाश्रत्या । तच्च प्रोक्षणं 
नं जीदिस्वरूपाथम्‌ तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः किंत्वपूवैसाधनत्वम्रयुक्तम्‌ । 
तरीदीनप्रो्ष्य यागाल॒ष्ठानेऽपूवाचपपत्तेः। एवं सर्वेष्वपूर्वभरयुक्तमङ्गत्वं 


बोध्यम्‌ । 
द्वितीयाखूपा 


ह एवम्‌ इमामगरभ्णन्ररानास्तस्येत्य्ाभिधानीमादत्तः इत्यत्र द्वितीया- 

अत्या मन््रस्याश्चाभिधान्यङ्गत्वम्‌ । 
2 सप्तमीरूपा 

यदाहवनीये जयोतिः इत्याहवनीयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमीश्चत्या ! 





च 





विनियोक्नीम्रदाहत्य द्वितीयारूपान्तामदाजिहीषंति बीदहीनिति । यागसम्पच्यनन्तर- 
< मेकृमपूवमुतद्यते .तत एव फलसम्मव इति सिद्धान्तः । तस्येवापूवस्य अदष्टादिकमपि 
` ` संखन्तरम्‌ । मत एवादष्टसाघनप्रहृत्तेः भीमदुदयन चायरक्तम्‌- 


= 


# 
१ 
र 
॥ 
ष 
| 


। ~  चिरध्वस्तम्‌ लायाङं न क्मातिशयं विना । इति 
[8  , द्वितीयाया एव उदाहरणान्तरमाह एवमिति । सप्तमीरूपां विनियोक्नीं श्रति- 


{1 मुदाहरति यदाहवनीये इति । 
, दितीयाविभक्तिरूप विनियोक्त्री का उदाहरण-- 
(` “दीन पक्षतिः इस श्रति में प्रोक्षण नदिका अङ्ग होता है, द्वितीयात्रिभक्ति 
चमी अति होने से | बह प्रोत्तण भी बीहिके स्वरूप के व्यि नही, क्योकि वदतोः 
बिना प्रोक्षण के भी सम्पन्न है। अतः वह अपूवंसाधन के च्यिदही है) 
जरी का प्रोच्तण क्रिये विना उस यागम अपूव की उत्पत्ति नीं होगी । इसी 
अकार अवघात आदि सभी अज्ञो मं अपूवंसाधनता के लिए दी भङ्खत्व बनता है। 
(इसी का दुसरा उदाहर्ण--इमाम्‌ अग्म्णन्‌-“> इस मे द्वितीया की 
अरति से मन्व मे अश्वामिघानी की अङ्गता सिद्ध होती है। 
सप्तमीविभक्ति वाटी विनियोक्ती का उदाहरण-- 
हवनीये ˆ“? इस मे सप्तमी की श्रति से भहवनीयमें होम की अङ्गता 


, अ+ 
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एवमन्योऽपि विभक्तिश्रत्या विनियोगो ज्ञेयः । 


पञ्युना यजेतः इत्यत्रकत्वपुसत्वयोः समानाभिधानश्रत्या कारकाङ्ग- 
त्वम्‌ । यजेतेत्याख्यातामिहितसंख्याया भावनाङ्गत्व समानाभिधानश्चतेरेव 
द्भ्रस्या च यागाङ्गत्वम्‌ । 


न चामूतीयास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वमिति वाच्यम्‌ ?, कठ्परिच्छेद्‌- 
द्वारा तदुपपत्तेः । कती चाक्षेपरमभ्यः। 





इदानीमेकामिधानरूपामेकपदरूपां च विनियोक्तरीं श्रतिष्दादरति पडशनेति । 
अन्न पञ्चनेति एकपद्श्रस्या एकत्वपु्त्वयोः पश्वात्मकद्रव्याङ्गता, एकाभिघानभ्रत्या च 


` कारकाङ्गतेति । एवं यजेत इत्यत्र एकाभिघानश्चत्या भख्याताभिहितसङ्कयाया भाव- 


नाज्गत्वम्‌ ,. एकर्पदश्चत्या च यागाङ्गतेति स्पष्टायः । 


नु अङ्गत्वम्‌ मृत्तपदाथस्येवाचभूतचरम्‌ सङ्खया च गुण इत्यमृत्तं सा कथ- 
मङ्गतां भजत इप्याशङ्कय समाधाठुमिच्छुराइ न चेति । रोके व्यापारविरोषस्य 
निराश्रयस्याददानात्‌ व्यापारविरोषरूपभावनया कश्चित्‌ चेतनः स्वाश्रयः कर्ता 
ऽऽक्षिप्यते, तथा दि-भावना आश्नयवती गुणत्वात्‌ व्यापारविरोषत्वाद्‌ वा । इ्येषं 
्रतिप्रमाणस्य विनियोगविधिसदकारिणः स्वरूपं सोदादरणम्‌ प्रद्यं तस्या लिङ्गाय 


* 


प्राप्त होती है। 


इसी प्रकार अन्य विनियोग की भी कल्पना विभक्तिश्चति से करनी चाये । 
समानाभिधानरूपा तथा एकपदसर्पा विनियोक्नी ` का उदाहरण--पपद्चना . 
यजेत, ययँ पर एकत्व तथा पुंस्त्व दोनों मे ही समानामिधानश्रति से कारक की 
अङ्गता होती है । यजेत यहाँ पर आख्यात से उक्त जो संख्या वह समाना- 


 भिधानश्रति से भावना का अङ्ग तथा पदश्नतिसेयाग का अङ्ग होती है। 


प्रन- संख्या के गुणर्प होने से अमत्त होने के कारण भावना की 


अङ्गता कैसे ए 


उनत्तर--अ्थभावनार्प व्यापारवान्‌ जो कर्तां उस के पस्च्लिदद्ाया 


, संख्या मे.भावनाज्ञता बन जायगी । वाक्य मे माक्षेष से कत्ता भयेगा, समाख्यात ¦ 
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भावनाया भाख्यातवाच्यत्वम्‌ । 
आख्यातेन हि भावनोच्यते। सा च कतौरं विनाऽलुपपन्नेति तमा- 
क्षिपति । सेयं श्रतिर्विङ्गादिभ्यः प्रबला । छिङ्गादिषु ५न प्रत्यक्षो विनि- 


योजकः शब्दोऽस्ति छिन्त कल्प्यः । यावच्च तर्विनियोजकराब्दः कल्प्यते 


तावत्मत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वराक्तेव्यौहत- 


त्वात्‌ । अत एवेन्यू लिङ्गानन््रोपस्थानाथत्वम्‌। किन्तु “रेन्या गार्हपत्य 
सुपतिष्ठतेः इत्यत्र गाहपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्या गाहेपत्योपस्थाना्थत्वम्‌ । 


शब्दसामथ्य लिङ्गम्‌ । यथाऽऽहुः-- सामथ्यं सर्वंशाब्दानां लिङ्गमित्य- 


भिधीयते इति सामथ्यं रूढिरेव । तेन समाख्यातो नाभेदः । योगिक- , _ 





परपञ्चपमाणेम्यः म्रानल्यं स्पषटवित॒माह सेयमिति । युक्तिमाह छिङ्गादिषु इति । 


॥ सत्राश उदाहरणमाह अत एवेति । श्रतेः लि्ञायपे्षया प्राबल्यं सूतरङृदप्याह 
शतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौवंल्यमर्थविप्रकर्षात्‌? इति । 


एवं शति निरूप्य प्रमाणान्तरं लिङ्गं व्याचष्टे दाव्देति । अत्रारोऽभियुक्त- 
क्तिमाह सामथ्यमिति । सूत्रक्रमानसारेण वाक्यादिभ्यो लिङ्गस्य प्रजर्तां स्पष्टयति 





ही भावना का वाचक होता है| वह भी कर्ताके विना नदीं बन सकती अतः 


 भावनासेही कर्ता का आक्षेपहो जाता है | यह भ्रतिनामकप्रमाण लिङ 





आदि प्रमाणो से प्रन होता-है । लिङ्ग आदि में षिनियोग करने वाला प्रत्यक्ष 


अन्द्‌ नदीं रहता किन्तु कल्पनीय होता है, जब्र तक उन प्रमाणो से बिनियोजक - 
शब्द कौ कल्पना कौ जाती है तव॒ तक प्रत्यक्श्रतिके द्वारा विनियोग हो 
कता है, शस तरह कल्पकत्वशक्ति का व्याघात हो जाता है| अत एव इन्द्र 
` अ्रकरनसमर्थतऋक्‌ लिङ्गप्रमाण से इन्द्रोपस्यानार्थक नदीं होती किन्॒ 'छेन्रया 
गाह“ इस वाक्य मे गाहपत्यम्‌ इस द्वितीया की भ्रति से गार्हपत्योपस्थानार्थक 


ही होती है। 
„ उन्द्‌ के साम्य को डिङ्ग कहते ई । नैते कहा है "सभी चन्दो के सामर्थ्य 


` शो लिङ्ग कते ई इत्यादि| उदिशक्ति को ही सामथ्यं कहते द । यौगिक- 
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-शब्दसमाख्यातो रूढ्यात्मकलिङ्गरब्दस्य भिन्नत्वात्‌ । तेन 'बर्दिदेवसदनं- 


दासिः इति मन्त्रस्य करख्वनाङ्गत्वं न तूखपादिख्वनाङ्गत्वम्‌ ; 

वर्हिदमीति खिङ्गात्तल्खवनं प्रकारायितु समथत्वात्‌। एवमन्यत्रापि 
जिङ्गाष्िनियोगो द्रष्टव्यः । तदिदं छिङ्गं वाक््यादिभ्यो बख्वत्‌ 1 अत एव 
९स्योनं ते सदनं क्रणोमिः इति मन्त्रस्य पुरोडादासदनकरणाङ्खत्वं सदनं 


ˆ -कृणोमीति खिङ्गात्‌; न तु वाक्यात्‌ 1 


समसिव्यादारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहार साध्यत्वादिवाचकदविती- 
याद्यावेऽपि । वस्तुतः रोषशेषिवाचकपदयोः सदोच्वारणम्‌। यथा 
यस्य पणमयी जुहूमेवति न स पापं . शोकं णोतिः 1 अव्र पणेताजुद्धो 


`“ -खमामन्यादहारादेव पणंताया जुहङ्कत्वम्‌ । 





च पे ज्ज 


तदिदमिति । उदाहरति भतत एव स्योनमिति । 

तृतीयं प्रमाणं वाक्यं छक्तयति समभिव्याहार इति । - उपसगचवुष्टयीसंवलितः 
विलक्षण एवायं शज्दं इति । चोदकम्‌ प्ररकम्‌ निदं कमिति; तच्च प्रकृतिवद्‌ विहृति 
कतव्याः इति सिद्धान्तवाक्यमतिदेशमभूतम्‌ । 





शब्द्रूपसमाख्यासे ख्क्यतमक जिङ्गशन्द का भे स्वतः सिद्ध है । अत्व 
"बहदं `ˆ“ यद मन्न कुशल्वन ( कुरच्छेदन >) का अङ्ग होता है उल्पादिरूवन 
का नदीं, क्योकि बरिदामि इस लिङ्ग से लवन के प्रकाशन भ वह समथ हे । 

इसी प्रकार अन्यस्थलो मै भी जङ्ग से विनियोग का ज्ञान. करना चाये । 
चहं यहछिङ्ग प्रमाण वाक्य आदि से बली होता है। अतएव स्योनं ते-> 
यइ मन्त्र यपुरोडाशसदनकरण का अज्ञ बनता है “सदनं कणोमिः इस खङ्ग के 
बढ से, बाक्य से नदीं। ~ 


समभिग्याहार को वाक्य कहते द । बह भी साध्यत्व मादि की वाचिका 
द्वितीयाभादिविभक्ति के अमाव भी रईता दै । वस्तुतः दोषतथा शेषीके 


क ^ क 


वाचक पदों के साथ उच्चारण को श सममिब्धाहार कदते है । लैसे धयस्य ` 
“2 इस मन्त्र मे पणता ` तथां जुहू दोनों के समभिव्याहार से"ीः पणता ` 


जुहू का अङ्ग बनती है । 
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न. चानथक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ 
जहूशब्देन ^, तत्साध्यापूवेखुक्षणात्‌ । तथा च वाक्याथ: पणेतयावत्तहवि 
धौरणद्धारा जुह्वपूवं भावयेदिति । एवं च पणंतया यदि जुहूः क्रियते तदैव 
तत्साध्यमपूवं भवति, नान्यथेति गम्यत इति न पणेतायां वैयथ्येम्‌ । 
अवत्तहविधाौरणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌; अन्यथा खवादिष्वपि 
` पणेतापत्तेः, सेयं पणता अनारभ्याधीतापि सवप्रकृतिष्वेवान्वेति न 
विकृतिषु । तत्र चोद्केनापि तस्माप्तिसंभवात्पौनरक्त्यापत्तेः । 


यत्र समप्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा-दशेपूणेमासादिः; तसक- 


श्रकृतिं सोदाहरणं लक्षयति यत्रेति । का विक्रतिरित्याकाङ्क्षायां सोडाहरणां 





भ्रभ--दूसरे काष्ट से ही जुहू बन जाय तथा परणता क्योंनव्यर्थंमान ली 
नाय 

उत्तर-जुहूशब्द से जुहूसाध्य पूवं लक्षित होतः है, अर्थात्‌ पर्णतां 
जुहू बनाई जने पर दी भपूव की उत्पत्ति होगी, प्रकारान्तर से नहीं, अतः 
न्यथता क शङ्का ही नदीं 1 भत एव पणता ते अवत्तहवि क धारणके द्वार 
जु से स।ध्य भपूवं की भावना करेः एसा वाक्यार्थबोध होता है । अवत्तहवि- 
धरणद्वारा यह अनद्य कहना होगा अन्यथा खुकूखुवा आदि में मी पणंतापत्त 


..हो. जायगी । अनारम्यविधि सामान्यविधि होती है इस नियम से यह पर्ण॑ता भी 
सन ्रकृतियों में न्वित होती है, विङृतियों मेँ नदीं । क्र्याकि श्रजृतिवद्‌ विङ्कतिः 


कृत्तन्या भ्ङृति की तरह विङ्ृति करनी चादिये, इस चोदक ८ प्रेरक ) भतिद 


` वक्यिसेक्धी विक्रति में पर्णता की प्राति सम्भव दो जाती है। यदि पूवप्रकारसे 


विङ्ृति मे भी अन्वय करगे तो पुनरुक्तता दोष-हो जायगा । इस तरह “परङ्ृतौ 


 वारद्विरुक्तस्वात्‌, इस न्याय का विरोध भी नदीं हेता । 


. जहाँ पर सम्पूण अङ्गं का उपदेश हो उसे प्रकृति कहते दै । नैसे दर्शं 
पूणमास आदि, क्योकि उनके प्रकरण मेँ सभी भङ्गो का पाठ है। 





+~ 





| 1) ॥ 


व ह 


"व 


र 
ट 


१५ च 
द 
॥ 
{ 


& विधि-प्रभायुतः & | २९१ 








रणे सर्वाङ्गपाठात्‌ । यत्र न सवौज्गोपदेशः सा विकृतिः । यथा-सौयोदिः । 
तत्र कतिपयाङ्गानामतिदेदोन प्राप्रत्वात्‌ 1 अनारभ्यविधिः सामान्य- 
विधिः । तदिदं वाक्यं ्रकरणादिभ्यो बल्वत्‌ । अत एव “इन्द्राम्री इदं 
दविः इत्यादेरेकवाक्यत्वादरङ्गत्वं, न तु प्रकरणादशेपूणंमासाङ्गत्वम्‌ । 
उभयाकाह्का प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु "समिधो यजतिः इत्यादिवाक्यं 
फटविरोषस्यानिद्‌ दात्समिद्यागेन भावयेदिति बोधानन्तरं किमिव्युप- 
कायोकाद्भा । दशेपूणमासवाक्येऽपि (दरापृणंमासाभ्यां स्वगं भावयेत्‌? 
इति बोधानन्तरं कथमिल्युपकारकाकादह्ूा । इत्थं चोभयाकाह्क्या भ्रयाजा- 
दीनां दशपृणमासाङ्गत्वम्‌ । 
तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ - मदाप्रकरणमवान्तरप्रकरण चेति । 





तां छश्षयतिं यच्र नेति । पूषक्रमानसारम्‌. प्रकरणादिभ्यो वाक्यस्य प्राबल्यं व्यवस्था- 
पयति तदेदामति 

चतुर्थम्‌ प्रकरणनामकम्‌ प्रमाणं सोदाहरणं लश्चयति उभयेति । प्रकरणबडेनेव ~ 
प्रयाजादीनाम्‌ दशपूणमासाङ्गताम्रमयाकाङ्क्षासफोरणेन द्रढयति यथेति । प्रकरण- 
मेदावाह त्वेति । 


जँ पर सम्पूणं भङ्गो का उपदेश न हो उसे विरति कहते है, जेसे सोय 
आदि । उनमें कई मङ्ग अतिदेश से प्राप्त होते है सबका उपदेश नदीं । 

इस प्रकार यह वाक्य प्रकरण आदिसे बली शेता दै । अत एव !इन्द्रा“ 

इत्यादि ऽके एकवाक्य होने से . दशंकी अङ्गता सिद्ध होती है, प्रकरण से 


दशपूणमास की अङ्गता नदीं । 


उपकायं तथा उपकारक दोनों की परस्पर आकाङ्श्चा को प्रकरण कहते ई । 
जैसे प्रयाज इत्यादि मँ फख्विदोष का निर्देश न रहने से “समिषो यजतिः इस 
वाक्य से “समिदययाग से भावना करेः एेसा बोध होने पर (क्या इस उपकायं की 
आकाङ्क्षा होती है । दशपूणेमासवाक्य म भी '्दशे तथा पूणंमास से स्वगे की 


आवना करे एेसे बोध के मनन्तर "कसेः इस उपकारक की आकाङ्क्षा चेती है । 


इस प्रकार उभयाकाङक्षा से प्रयाज भादि मँ दशपूणमास की अङ्गता सिद्ध होती है। 
महाप्रकरण तथा अवान्तरभ्रकरणमेद से प्रकरण दो प्रकार का होता है । 








॥ 


` श्रक्ृति मेँ द्यी बनता है, विकृति मेँ न्दी, क्योकि उसमे तो 'प्रृतिवत्ः इस ` 
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तत्र सुख्यभावनासम्बन्धिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादीनां 


दरापूणमासाङ्गत्वम्‌ । एतच्च प्रकृतावेव, उभयाकाह्वायाः सम्भवात्‌, न वतुं 
विजत । तत्र श्रकृतिवद्विकृतिः कतेन्याः इत्यतिदेशेन कथम्भावाकाङ्काया 


उपशमेनापूर्वाङ्गनामप्युभयाकाह्या विनियोगासम्भवात्‌ । तस्मादपूवौ- 
ङ्गानां स्थानादेव विक्रत्यथत्वमिति । 
` अङ्गभावनासम्बन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चाभिक्रमणादीनां 
भ्रयाजादङ्गत्वम्‌ । तच्च सन्द रोनैव ज्ञायते ।. तदभावे चाविरोषात्सवंषां 
फरभावनाकथम्भावेन अ्रहणप्रसङ्गेन प्रधानाङ्गत्वापन्तेः । 

एकाङ्गा॒वादेन विधीयमानयोरङ्गयोरन्तरारे विदितत्वं सन्दंशः | 





महाप्रकरणं लक्षयति तत्र मुख्येति । तत्सम्पाद्यमाद ` प्रयाजादीनाभिति } 
दवितीयं प्रकरणमेदम्‌ भवान्तरपरकरणनामकं लक्षयति अङ्गभावनेति ! तत्साध्यमाह 


तेनेति । सन्दंशास्वीकार भापत्तिमाह तदभाव इति । अवान्तरप्रकरणसदकारिणं 


9 ॐ क 
सन्दंग लश्चयति एकाङ्गति । 


फलमावनासम्बन्धी प्रकरण को महाप्रकरण कहते हँ } उसी से प्रयाज बादि मेँ 
दरपूणंमास की अङ्गता बनती है । यह महाप्रकरण भी उभयाकाङ्क्षा के मिलने से 


अतिदेडा से कथम्भाव ( उपक्रारक ) की आकाङ्क्षा शान्त होने से अपूवंभङ्ञों का 
मी उभयाक्राङ्क्ता से विनियोग सम्भव नदीं } तस्मात्‌ अपूवं अङ्गका स्थानसे 


ही विक्ृतिविरोषत्व सिद्ध होता दै। 


म्न ; = के 


प 
च~ ^. 


अङ्गभावनासम्बन्धी प्रकरण को अवान्तरभ्रकरण कहते ह । इसी से 
अतिक्रमण आदि म प्रयाज आदि की अङ्गता सिद्ध होती दहै। वह सन्दश्यसे दी 
ज्ञात होता है सन्दंश के अभाव मे प्रकरण की अविरोषता के कारण प्रयाज- 
अभिक्रमण भादि सभी मे इतिकतव्यतार्पसे दर्शादिप्रधान की अङ्गता प्राक्त 


क्च जायगी । 


. एकः भङ्ग के अदवाद से विधीयमान, दो अङ्खोंके बीच मे विदित को 


1 
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यथा-अभिक्रमणे । तद्‌ हि “समानयते जुह्वाम्‌ उपश्तस्तेजो वा” इत्या- 
दिना प्रयाजानुबादेन किच्िदङ्गं विधाय विधीयते “यस्यवं विदुषः प्रयाजा 
इउयन्ते प्रेभ्यो खोकेभ्यो ्राक्व्यान्तुदतेऽभिक्रामञ्जहोत्यमिजित्यः इति 
तदनन्तरं “यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद्‌" इत्यादिना किच्िदङ्गं विधीयते । 
अतः प्रयाजाङ्गमध्ये विदहितमभिक्रमणं तदङ्गम्‌ 

प्रयाजेरपूवं छृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते कथमेभिरपूवं कतं- 
व्यमिति कथम्भावाकाङ्कायाः सत्वात्‌ 1 सा च सन्द्‌शपठितेरभिक्रमणा- 
दिभिः शाम्यति । न चाङ्गभाचनायाः कथम्भावाकाद्काऽभावः, भावना- 


स्थलं निर्दिशति यथेति । आात्ृव्यानिति प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शजो वाव्ये- 
ऽपत्येथं “यन्‌ सपत्ने? इति पाणिनीयेन आावशब्डाद्‌ व्यनि सिध्यति । फञ्तिमाई 
अत इति । कथम्भावाकाङ्श्चां साघयति प्रयाजैरपूवेमिति 1 सन्दंशप्रयोजन- 
प्रदरांनमुखेनैव-परप्रकरणष्थानामङ्गे भरस्यादिमिनल्िभिः। 
` ज्ञाते पुनश्च तैरेव सन्दंरोन तदिष्यते" ॥ 
इत्यभियुक्तोक्ति भावनासामान्येनेति। भत्र समानयोः समानानां 
( समानाम्‌ ) भावः सामान्यं साम्यमिति यावत्‌ । भावनात्वेन तन्नापि मावना 
समनैवेति ह्ययम्‌ । तथा च प्रयाजायज्गभावना कथम्भावसाकाङ्श्चा भावनाववात्‌ 
द्राभावनावत्‌ इति भवस्यनुमानम्‌ । 


सन्दंश्च कदते ह, जेते अभिक्रमण । क्योकि वह "समानयते"ˆ*: इत्यादि मन््र से 
प्रयाज के अनुवादद्वारा पान्न से जुहू मे प्रयाज के ल्यि धघृतानयनरू्प अङ्गं का 
विघान करके विधीयमान होता है, जैसे "यस्यैवं विदुषः प्रयाजाः“ इत्यादि । 
उसके बाद्‌ ध्यो वे प्रयाजानाम्‌“ “> इत्यादि से किंसी अङ्गका विधान होता है। 
अतः प्रयजाङ्ग के मध्य मे विहित जो अभिक्रमण वह्‌ उसका अङ्ग होता दहै । 


प्रभ्-प्रयाजों की इतिकत्तव्यताकाङक्षा न होने से सन्दंशसे भी अभि- ` 


क्रमणाङ्गतया अन्वय कैसे होगा १ क्योकि साकाङ्ककी ही गुण म खोज होती है १ 
उत्तर--प्रयाजों से भपूवं उत्पन्न करके यागोपकार की भाषना करे एेसाः 


ज्ञान हो जाने पर (दहनसे कैसे अपूव ननावेः यह कयम्भाव की आकाङ्क्षा 
( इतिकततेन्यताकाङश्चा ) अवश्य ठत्मन्न हो जाती है । वह सन्दशपठित अभि- ` 


क 
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सामान्येन तत्रापि तत्सं भवात्‌ । तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद्धि 
नियोजकं द्रव्यगुणयोस्तु तदद्वारा । तथा हि-“यजेत स्वगंकामःः इत्यत्र 
फर्भावनायां कथम्भावाकाङ्कायां संनिधिपठिताऽश्रूयमाणफलर्कं क्रिया- 


 जातयुपकायौकाह्कयेतिकतेन्यतत्वेनान्वेति । क्रियाया एवः ठोके कथ- 


म्भावाकाङ्कायामन्वयदरोनात्‌ । . न हि कठारेण छिन्दादित्यत्र कथस्भावा- 
काह्कायासुच्वायसाणोऽपि हस्तोऽन्वेति, किन्तु हस्तेनोचयम्य निपाव्थेति उद्य- 
मननिपातने एव, हस्तश्च तटूट्वारेवान्वेतीति सावेजनीनमेतत्‌ 1 इदं च 

स्थाना दिभ्यो बख्वत्‌ । अत एवाक्षर्दीन्यति राजन्यं जिनातीति देवना- 


अत्रा रोकदष्टन्तयरुपस्थापपितं चेष्टते क्रियाया एवेति । सूत्रक्रमाचसारं 


दोषेभ्यः परेभ्यः स्थानादिम्योऽप्य बलवत्तां व्यवस्थापयति इदं चेति । ४ फलम्‌ 


[ध्यजाधकभावमाह अत एवेति । 


क्रभण आदि से रान्त होती है । 

प्रभ~ प्रयाजभावना की अङ्कभावनाप्वेन कथम्भावाकाङ्क्षा तो है नदींतो 
ग्रयाजमावना के कथम्भाव से अभिक्रमण का प्रहरण केसे होगा ए 

उत्तर--जेसे दशदिभावना भावना होने के कारण कथगभावसाकाङक्च होती 
है वैसे ही पयाजादि-अङ्गमावना भी कथम्भावसाकाङक्च हो जायगी । ` भावनासा- 
मान्येन-समानयोभावः सामान्यम्‌ समानता -भर्थात्‌ भावनाव्वेन भावनायं समान दै। 

बह यह प्रकरण क्रिया का सा्लाद्‌ विनियोग करता है, द्रव्यगुण क क्रिया के 
दवारा । तथाहि यजेत “ˆ” यहोँ पर फलमावना मेँ कथम्भाव ८ इतिकर्तव्यता ) की 


आकाङ्क्षा होने पर पासमें पडे हये साथदी जिसका कोद फर श्रत नदीं ` 


सा क्रियासमूह उपकाय की आकाङ्क्षा से इतिकतव्यतया - अन्वित होता है। 
क्योकि कथम्माव की अकाङ्क्षामें क्रियाकादी अन्वय लोकमें दष्ट है। जैसे 
कुठार से क्राटे" यहो पर॒ कथम्भाव की आकाङ्श्चा मे उच्रित दोता हुभा भी 
हाथ अन्वित नहीं होता किन्तु हाथ से उठाकर पटककर, इस प्रकार उठाना तथां 
पट्केना इन क्रियां का दी अन्वय होता है । हायतो क्रियाद्वारा दी अन्वित 


होता है यह सबजनसम्मत सिद्धान्त है | 
ह प्रकरण स्थानभादि से बली होता है। अतएव (भक्षेदीग्यति "^" 


% विधिश्रमायुतः 4 ` २९ 





दयो ध्मा अभिषैचनीयसन्निधौ पठिता ` अपि स्थानान्न तदङ्गम्‌ , किन्तु 
प्रकरणाद्राजसूयाङ्गमिति । 

देशसामान्यं स्थानम्‌ । तदुद्विविधम्‌-पाठसादेद्यमयुानसादेश्यं 
चेति । स्थानं क्रमश्चेत्यनथौन्तरम्‌ 1. . पाठसादेद्यमपि द्िविधम्‌- यथा 
सङ्खयपाठः सन्निधिपाट्श्चेति । 

तत्र °ेन्द्राम्रमेकादरकपारं निवेपेतः, “वैश्वानरं द्वादशकपारं निवपेत्‌? 
इत्येवं कमविदितेपु “इन्द्राप्मी रोचना दिवः इत्यादीनां याज्याुवाक्या- 
मन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमिव्येवंरूपो विनिः 
योगो यथासंख्यपाटात्‌ । प्रथमपठितमन्त्रस्य हि कैमथ्यौकाह्ायां भरथमतो 
विदितं कमव प्रथममुपतिष्ठते, समानदेशत्वात्‌ । एवं द्वितीयमन्त्रस्यापि । 
वैरृताङ्गानां प्राकृताङ्गाचुवादेन विदितानां सन्दंरापतिवानां विक्रत्यथंत्वं 


स्थानं रक्षयति दशति । तदूदेविध्यमाह पाठेति । पाठसादेश्यं ` विमजते 
यथासद्भयेति । भयभ्ुदाहरति तत्रेति । पाठसदेश्यमेदं द्वितीयं सन्निषिपाठं 
सोदाहरणं लक्षि वैकृताङ्गानाभिति । 





इत्यादिस्थक मेँ देवनञदिघमं अभिषेचनीय के पास पठित होने पर भी स्यान से ` 
उसके अङ्ग नदीं होते किन्तु प्रकरण से राजषूय क भङ्ग होते दै । 


देशसमानता अथवा समानदेशता को स्थान कहते द । वह दो प्रकार क 
होता है, पाठसादेश्य तथा भनुष्टानसादेश्य । स्थान तथा क्रम- इन दोनों के 
अथं मे भेद नदीं । पाठसादेश्य भी दो प्रकारका होता है यथासंख्यपाठ तथा 
सन्निधिपाठ । 'रेन्द्राम्न “> इत्यादि क्रम से विहित स्थलों म “इन्द्राी--> इत्यादि 
याञ्यादवाक्यामन्बों का यथासंख्य ( संख्यानुसार ) प्रथम का पहङे तथा द्वितीय 
का दुसरा, इस प्रकार विनियोग यथासंख्यपाठ से होता हे। पदे षदे दये 
मन्न मे यह किस ल्यि है" इत प्रकार की अकर्खा होने पर पठे विहितकम ही 
सवप्रथम उपस्थित होता है, देश की समानता के कारण । इसी तरह द्वितीय- _ ` 
मन्त्रं की भी व्यवष्या होती! है । | 
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सन्निधिपाठात्‌ } यथा-आमनहोमानाम्‌ । तेषां हि कम्याका्रायां फं 
विकृत्यपूवेमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते, उपर्थितत्वात्‌, स्वतन्त्रफ्कतवे 
| ८  विकृतिसन्निधिपाठानथंक्यापत्तः । 

| पड्ुधमणामम्रीषोमीयाथत्वमनुष्टानसादेश्यात्‌ । ओपवसथ्येऽदह्धि अम्री- 
षरोमीयः पञरनघ्धीयते तस्मिन्नेव दिने ते धमौः पछ्यन्ते । अतस्तेषां कैम- 
अ्याकङ्कायामुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्वपूवमेव भाव्यत्वेन संबध्यते । तच्च 
स्थानं समाख्यातः प्रबखम्‌ । अत एव शन्धनमन््रः सान्नास्यपाच्ाङ्गं पाठ- 

` सादेर्यात्‌, न त॒ पोौरोडाशिकमिति समाख्यया पुरोडादापाव्राङ्गम्‌ । 








त्थानभेदं द्वितीयमनुष्ठानसादेद्यं व्यवस्यापयति पञ्ुधर्माणाभिति । सादेच्यं 
च समानदेशकाहस्यत्वम्‌ | 
विवरणेन स्यानसादेश्यं स्पष्टयति तस्मिन्नेव दिन इत्यादि } समाख्यानामकात्‌ 
3 पचमात्‌ सदकारिप्रमाणात्‌ स्थानाख्ये प्राबल्यमरुपपादयति तच्ेत्ति ! अत एव 
+ = स्यानाख्यप्रमाणस्य समाख्यातः प्रनछ्त्वात्‌ एव । बाध्यनाधकभावफलङं निर्दिराति 
अन्धनमन्त्र इति । 


सन्दंशपतित होते है, उनका विकृति विनियोग होता ई ! जैसे आमनहोमों 

का क्योकि उन्म "ये क्रिस च्यि है £ एेसी आकाद्घा होनेपर विङृतिका अपूर्व 

`" फटी भाव्यतया सम्बद्ध होता है, उपस्थित भी वही है ८ उपस्थित को छोड़कर 
 . अनुपस्थितकी कल्पना अनुचित होती है ) स्वतन्त्रफक की कल्पना पर तो वि्ृतिके 
सन्निधिम पाठ करनाही व्यथं हो जायगा 


विनियुक्त होते द । ओपवसथ्यदिनमे अप्नीषोमीयपञ्चका अनुष्ठान होता है, उसी 
दिन वे.घम पदे जाते है । अतः उनकी ये क्रिस व्यि है एेसी आकाङ्कामे 
अनुष्ठेयत्वेन उपस्थित पश्वपूवही मान्यत्वेन सम्बद्ध होता है । 

बह यह स्थान समाख्यासे प्रच होता है । अत एव छ्यन्धनमन्त्र पाठसादेदयसे 
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द  युरोडायपात्र- ८ खलीमादि ) का नहीं| 





४; पञ्युभके उपाकरणपयभ्रिकरणयादिषम अनुष्ानसदेशयसे अग्रीषोमके स्यि ` 


सान्नाय्यपातरो ( कुम्भी मादि ) का अङ्ग होता दै, पौरोडाशिकम्‌ इपर समाख्यातः 
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=== च्च्च्च्च्च्च् च्च्य । 
समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विविधा- बैदिकी लौकिकी च । 
तत्र होतुश्चमसमक्षणाङ्गत्वम्‌ , हदोक्चमस इति तरैदिक्या समाख्यया ॥ . 
अध्वयोस्तत्तत्पदाथोङ्गत्वम्‌ , खोकिक्या आध्वयैवमिति समाख्ययेति संक्षेपः} ` 
तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रत्यादीनि षटममाणानि । 
विनियोगविधिबोधिताङ्गनिरूपणम्‌ । | । 
- एतत्सहछृतेन विनियोगविधिना समिदादिभिरुपक्रत्य दरापूणे- 
मासाभ्यां यजेतः इत्येवंरूपेण यानि विनियोव्यन्ते तान्यङ्गानि द्विवि सः 


-- ~ 
समाख्यां लक्षयति यौगिक इति । यौगिकशब्दस्यैव समाख्येति नाम । वणि- 
ताश्चतुविघाः शब्दा न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीक्ृता पण्डितविश्वनायेन । तथादहि--शक्त- 
म्पद्म्‌ › तच्चठुविधम्‌ कचिद्ौ गिकम्‌ कचिद्रूदम्‌ , कचिचोगरूदम्‌ , क चिद्यौ गिकरूढम्‌ } 
तथा हि-- यत्रावयवायं एव बुध्यते तद्ौगिकम्‌ , यथा पाचकादिपदम्‌। यत्ावयव- 
राक्तिनैरपेच्येण समुदायशक्तिमा्ेण बुध्यते तद्रटम्‌, यथा गोमण्डलादिपदम्‌ ॥. 
यन्न ठ भवयवशाक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूढम्‌ ›, यथा पङ्कजादिपदम्‌ # 
तथा हि-पड्कजपद पवयवशक्त्या पङ्कजनिकं र्पमर्य बोधयति । | 
यत्न तु योगिकाथरूब्यथयोः स्वातन्न्येण बोधस्तद्यौणिकरूटम्‌ , यथोद्धिदादि-. 
पदम्‌ । तच्र हि उद्धेदनकर्ता तस्गुल्मादिरपि बुध्यते, यागविरोषोऽपीति । । 
समाख्थां विभजते सा चेति । वैदिकीमुदाहरति तत्र होतुरिति । लौकिकी- 
छदा्ति अध्वर्योरिति । ` विनियोगविधिसदकारीणि श्रत्यादीनि पञ्च प्रमाणा 
संक्ञेपतो लक्षितानी्युपसंहरति तदेवमिति । ॥ 


५ 


योगिकराब्द को समाख्या कहते ई ! वह वैदिक तथा लैक्रिकयेद्ये दो पर्नार य 
होती है । अत एव होतृचमस टस वैदिकसमाख्यासे होतामे चमसमध्षणकी ` ` 
अङ्गता सिद्ध होती हे । भाष्वयवम्‌ इस लोकतिकसमाख्या के नख्ते अध्व तत्तत्‌-- 
पदार्थोका अङ्ग होता है । क: 
स प्रकार भृति आदि छं प्रमाणो का संश्चेप से निरूपण किया गया । 4 

इन & प्रमाणोसे सहक्ृत विनियोगविधिसे समिध्‌ मआदिसे उपकार. करके 
द्थपूणमासाभ्या ˆ“ इस ल्प से जिनका विनियोग होता. है वे ङ्ग दो कारके 
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धानि-सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति । तत्र सिद्धानि -जातिद्रव्य- 
संख्यादीनि । तानि च टृ्ट्थान्येव । क्रियारूपाणि च द्विविधानि-गुण 
कर्माणि प्रधानकर्माणि च । एतान्येव सननिपत्योपकारकाणि आरादुष- 


कारकाणीति चोच्यन्ते । 

कमाङ्द्रन्याद्यद्दोन विधीयमानं कमं सन्निपत्योपकारकम्‌। यथाऽव- 
-चातप्रोक्षणादि । तच-दष्टाथं अचृष्टाथं दृश्टादृष्टाथं चेति । तत्र दद्टा्थमव- 
"चातादि, अदृष्टाय प्रोक्षणादिः, दृष्टारृष्टाथं पडुपुरोडाशादि । तद्धि द्रव्य- 
-त्यागांरोनैव अदर देवतोदेदोन च देवतास्मरणं दृष्टं करोति । 





वरिनियोगविधिबोधिताज्गानि विभजते द्विविधानीति । दर्थानि=दष्टफलानि । 
क्रियारूपाणि विभजते द्विविधानीति । युणकर्माणि=अवघातप्रतीनि । एतेषामेव 
नामान्तराण्याह सननिपत्येति आरादिति च । प्रथमं सोदादरणं लक्चयति कृमीङ्गेति ¦ 
तदपि विभजते दृ्टाथमित्यादिना । क्रमेणोदाहरति तत्रेत्यादि ! समन्वयमाह 


होते है, सिद्धरूप तथा क्रियारूप । जाति, द्रव्य, संख्या आदि सिद्धरूप कदे जाते 
` है, वे सभी दृष्टाथं ८ जिनके अथं प्रत्यच्च ) ही ई । क्रियारूप दो प्रकार के होते 
है, गुणकम तथा प्रषानकर्मं । ये दी सन्निपत्यउपकारक तथा आरात्‌ उपकारक 
कदे जाते है । कमाङ्गदरव्य भादि के उदेश से विधीयमान कमेको अर्थात्‌ 
विहितफर के साधनरूपयागशरीर को साक्चात्सम्बन्ध से अथवा परम्परया 
' निष्पन्न करा कर उसके द्वारा तदुतखन्नाप्रवंके उपयोगी अङ्को ही सन्निपत्योपकारक 
कहते दै, जैसे भवधात, प्रोक्षण आदि । वह भी तीन प्रकार का होता है इष्टार्थ 


(जिसका यं ष्ट हो ) अदष्टाथं ( जिसका अर्थं अदृष्ट हो ) तथा दशदषटार्थं 


८ जिसका अथं दष्ट तथा अदृष्ट दोनों दी सम्भव हो ) | 
प्रथमका उदाहरण भवघात आदि, द्वितीय का प्रोक्षण आदि, वतीय का पञ्च 


. -युरोडाश्च भादि । वह पश्चपुरोडाश्मादि द्रव्यत्याग अंशस्ते अदष्ट॒तथा देवताके ` 


 उद्ेशसे देवता. के स्मरणरूप इष्ट का सम्पादन करता है । 


४ ---------~ (0 रद च 2 
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द्रन्याद्यनदिश्य केवरं विधीयमानं कमे आरादुपक्राकम्‌ । यथा 
प्रयाजादि । आरादुपकारक च परमापूर्वोरपत्तावेवोपयुञ्यते। सन्निपत्योप- 
कारकं तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्रारा यागस्वरूपेऽप्युपयुज्यते । इदमेव चाश्रयि- 
कमत्युच्यते । 
तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधि; । द 


॥ 


प्रयोगप्रा्ुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः] स चाङ्गवाक्येकवाक्य- 
तापन्नः प्रधानविधिरेव । स हि साङ्गं प्रधानमवुष्ठापयन्विखम्वे प्रमाणा 
मावादविरस्वापरपयौयं प्रयोगप्राद्यभावं विधत्ते! न च तदविलम्बेऽपि 
प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ ; विस्वे हि ` अङ्गप्रधानविध्येकवाक्यतावगत-, 


+ 0 





= 
4 
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दवितीयघ्रुदाहरति सोदादरणं द्रव्यादयुदिदयेति । क्ास्थोपयोग इत्याह 
परमेति । प्रथमस्य क्तोपयोग इत्याशंक्य ब्रते द्रव्यदेवतेति । विनियोगविधि 
तिरूपणमरपसंहरति तदेवभिति । ८ 

क्रमप्रासं प्रयोगविधि रच्ञय॑ति प्रयोगेति । विरम्बामावेऽर्थापत्तिमाह विखम्बे 
दीति 1 अङ्गानाम्‌ प्रघानविषिना सह या एकवाक्यतेति क्रमः 


द्रव्य आदि का उदेश न करके केवलविधीयमानकमं को आरादुपकारक 
कहते दें । जैसे प्रयाज आदि । परमापूवं की उत्पत्ति मे ही आरादुपकारक का उष- 
योग होता है । सनिपत्योपकारक का तो द्रव्यदेवता के संस्कारके द्वारा यागके 
स्वल्प मे भी उपयोग होता है । इसीको आश्रयिकमं भी कहतेदै। = 


इक प्रकार विनियोगविधिका संक्षेप से निरूपण क्रिया गया । क 


प्रयोग के प्राञ्चमाव के बोधकविधि को प्रयोगविधि कहते ई। बह र्भ प 
अङ्गवाक््य के साथ एकवाक्यतापन्न प्रघानविधि दही दहै । वह अङ्ग त 








। 9 


॥ ब । 
. # क, ॥ 4 1 ॥ च. ¶ 
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प्राञ्यभाव को करता है । 


प्रभ - उसके अविलम्ब में ही क्था प्रमाण! इ 
 उन्तर-- विलम्ब मानने पर अङ्ग तथा प्रणानविधि की एकवाक्यता से भक्त ` 
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-तत्सादित्यादुपपत्तिः । विङम्बेन क्रियमाणयोः पदाथेयोरिदमनेन सदद्त- 
मिति सादित्यन्यवहाराभावात्‌। स॒ चाविरम्बो नियते क्रमे आश्रीय- 
माणे भवति। अन्यथा हि किमेतदनन्तरमेतत्कतं्यमेतदनन्तरं वेति 
.  अयोगविक्षेपापत्तेः । अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेयप्रयोगप्राञ्मावसिद्धथथं 
नियतं कममपि पदाथविरोषणतया विधत्ते । अत एवाङ्गानां कमबोधको 
 , ` बिधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌ । 

~ तत्न क्रमो नोम विततिविरोषः, पौ्वापयरूपो वा । 

। व क्रमसहायकश्रत्यादिषर्प्रमाणनिरूपणम्‌ । 


तत्र षट्‌ प्रमाणानि-श्रति-अथ-पाठ-स्थान-सुख्य-प्रवृन्त्याख्यानि । 
( तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः । तच द्विविधम्‌-केवल्क्मपरं तद्धििष्ट- 
॥. ४  च्यवहारेण प्रमाणयति विरम्बेनेति । क्रमनैयत्ये सवमिदमितिः विद्रणोति 

स चेति । पूर्वँक्तविधया क्रमनैयत्यादेरावदयकतया फलितं छद्णान्तरमप्याह अत 
एवेति 1 प्रषङ्गादागतं क्रमं निरूपयति तव्रेति । क्रमसहायकप्रमाणानि निरूपयति 


तत्रेति भतिं लक्षयति क्रमेति । विभजते द्विविधमिति | 


-जो उसका साहित्य बह अनुपपन्न हो जायगा । क्योकि विलम्न से किये जाने वाले 

„ पदार्थो में इससे यह सदङ्ृत है एेसा साहित्य का व्यवहार नदीं होता ¦ वह अवि 

म्ब भी नियतक्रम के आश्रयण रहने पर ही होता है } अन्यथा क्या इसके बाद्‌ 

` यह करना अथवा इसके बाद ? इस प्रकार का मनिश्वय € सन्देह) रहने पर 

अयोग विक्षेप ८ अनष्ठान का उच्छेद ) दो जायगा | अतः प्रयोगविधि दी स्वविधेय 

( अपने द्वारा श्रिये जाने वाले ) -प्रयोग की -परञ्चुभवसिद्धि के ल्यि पदाथविरोषण- 

तथा क्रम का भी त्रिषान करती है। भतणएव अङ्के क्रम का बोधकविधिदी 

अयोगविधि है एेसा भी श्चण किया जाता हे । 

वितति विशेष ८ विस्तारविदोष ) अथवा पोर्वापयरूप ( उन उन पदार्थो के 

-बाद्‌ वे वे पदाथ हस तरह भनेक पदार्थो मँ रहनेवाटे पूर्वापरीभाव ) को क्रम 
छते द । उस नियम में भ्रति, अथं आदि & प्रमाण होते ई । 

उनमें करमनोधकशब्द को श्रुति कहते ह । वह भी दो प्रकार की होती है, 
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पदार्थपरं चेति । तत्र चेदं कृत्वा वेदिं करोतिः इति केवक्करमपरं, वेदि- ` 
करणादेव चनान्तरप्राप्रत्वात्‌ ! “वषट्कतः प्रथमभक्ष" इति त॒ कमविरिष्ट- ` 
पदाथेपरम्‌ । एकप्रसरताभङ्गमयेन ` भक्षालुवादेन क्रममात्रस्य विधातुम- 
दाक्यत्वात्‌ । सेयं श्रतिरितरप्रमाणापेक््या बख्वतती 1 तेषां वचनकल्पन- ~ 
द्वारा कऋमप्रमाणत्वात्‌। अत एवाश्चिनग्रहस्य पाटक्रमात्ततीयस्थाने अहण- 
भ्रसक्तौ आश्चिनो दशमो गृह्यत इति वचनादरमस्थाने महणमिल्युक्तम्‌ । 

यत्र प्रयोजनवरोन कमनिणेयः सः अथक्रमः। यथा (अब्निहोतरं जुदोतिः 
यवागूं पचतिः इत्यिद्ोत्रयवागृपाकयोः 1 अत्र हि यवाग्वा दोमाथेत्वेन 
तत्पाकृः प्रयोजनवशेन पूवेमलु्ठीयते 1 








प्रथममुदादरति तत्न. वेदमिति । क्रमविरिष्टपदायपरं निरूपयति वषडिति! ` ` 
भस्य विरिष्टपदा्थपरत्वमुपपादयति एकप्रसरेति ` 1 अथादिप्रमाणानां अति- ` 
कल्यनद्वरिव क्रमप्रामाण्यात्तदपेश्चयाऽस्या बल्वत्वमाह सेयमिति 1 अगत ` 
एवः = इतरपरमाणपेक्षयाऽस्याः प्र्रल्त्वादेव । उक्तमिति ॥ पञ्वमा- ` 
ध्यायतुरीयपादप्रथमाधिकरण इति भावः । अथंक्रमं निरूपयति यत्रेति । उदाहरति ` 
यथेति ! शाब्दक्रमात्‌ भथक्रमो बलीयानिति व्यवहारोऽप्येतन्मूख्क एवेति । ` 


-------------_-__---_________-_-______ - + 4 
केवङ्क्रमपर तथा तद्विशिष्टपदाथपर । षेदं कृस्वा"ˆ“2 यह केवलक्रमपर का 
उदाहरण है क्योकि वेदिकरण इत्यादि की प्राप्ति दुसरे वचन से प्राति ₹ै1 
ध्वषट्‌*" > यह ॒क्रमविशिष्टपदाथपर का उदाहरण है, क्र्योकिं एकवाक्यता क भङ्गं ` 
हो जाने के भय से भक्षानुवादददारा केवलक्रम का विधान नहीं हो सकता ॥ यड ` 
भ्रति अन्य ( भथं भादि ) प्रमाणो की अपेत्ता बलवती होती हे । क्योकि वे वचन्‌- 
कल्पना के द्वारा ददी क्रमप्रमाण होते ई। अत एव माश्िनग्रद का पाठक्रमसे 
ततीयस्थान मे ग्रहण प्राप्त होने पर “आश्िनो दश“? इस वचन से द्शमस्यान चं 
हण होता है एेसा कहा गया ह । = 


जहाँ पर प्रयोजन से क्रम का निणय किया जाय उसे अथक्रम कहते ३।. 
नेसे ८अम्निदोवेः "यवागू ““ वहाँ पर अम्निहोत्र तथा यवायूपाक मे । क्कि 
पर यवागू होम के ल्यि होती है, भतः उक्तका प्रयोजनवश पडे ही कका 
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स चायं पाटकमाद्रख्वान्‌ । यथापाठं ह्यलु्ठाने क्लपप्रयोजनवाधोऽद््टार्थत्वं 
च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किञ्चिद्‌ दृष्टं प्रयोजनमस्ति! 
पदाथबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच्च पदार्थानां 
क्रम आश्रीयते। येन दहि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणा- 
धीतान्यथप्रत्ययं जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदा्थानामनु्ठानम्‌ । - 
स॒ च पाठो द्विविधः मन्त्रपाठो बाह्यणपाख्श्धेति । तचाप्रेया्ची- 


कलोमीययोस्तत्तयाज्याुवाक्यानां पाठाद्यः क्रम आश्रीयते स॒मन्त्रपाठात्‌ । 
स चायं मन्त्रपाठो ब्राह्यणपाटाद्रुखीयान्‌ ; अवुष्ठाने ब्राह्मणवाक्यापेक्षया 


मन्नपाटस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । बाद्यणवाक्यं हि भ्रयोगाद्रहिरेवेदं कतव्य 


भित्यवबोध्य कृताथम्‌ । मन्त्राः पुनः प्रयोगकाङे व्याप्रियन्ते, अलुष्ठान- ` ‡ 





` पाठ्क्रमादनुष्ठाने दोषमाह यथापाठमिति । त्रतीयं पाठक्रम लक्षयति पदार्थ॑ति ¦ 
पाठं विभजते दिविध इति । प्रथममुदाहरति तत्रेति । दितीयापेश्चयास्य प्राबल्यम्‌ 
“भसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग" इति न्यायेन स्पष्टयति स चायमिति । बाह्यणवाक्यरय 


वहिरङ्गतां स्फोरयति बहिरेवेदमिति । मन्त्रपाठस्यान्तरज्ञतां साधयति मन्त्राः 


जाता है | यह अथक्रम पाठक्रम से बली होता है । पाठक्रमानुसार अनुष्ठान करने 
पर आवश्यकप्योजन का बाध तथा अदृष्टाथंता हो जायगी । क्योकि होम के बाद 


किये गये पाक का कोई दष्ट प्रयोजन नदीं | 
` पदा्थबोधकवाक्यो "का जो क्रम उसे ही पाठक्रम कहते ई । पाटक्रमसे दी 
पदार्थो का क्रम माना जातादहै। जिस क्रमसे वाक्य पदेग्येहो उसीक्मसे | 
अधीत होने १२ अथान के जनक होते ह । ज्ञानक्रमानुसार दी पदार्था का अनु- 
छान होता है । वह पाठ भी दो प्रकार का होता है-मन्त्रपाठ तथा जाद्यणपाट | 
अत्व आमरेव तथा अग्रीषोमीय म तत्तदयाज्या एवं अनुवाक्या ऋचां के 
पाठ से ८ मन्त्रपाठद्वारा ) क्रम माना जाता है । वह यह मन््रपाठ ब्राह्मणपाठ से 
बहत बली होता हे, क्योकि अनुष्ठान मँ ब्रह्मणवाक्य की अपेश्चा मन््रपाठ अन्तरङ्ग 
द्योता .है । ब्राह्मणवाक्यि तो प्रयोग से बाहर ही यह करना चाधियेः ेसा ज्ञान करा 


कर कताथ दयो जाता है। परन्दु.मन्त्रोंकाः तों प्रयोगकाले व्यापार होता दहै 
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क्रमस्य स्मरणक्रमाधीनत्वात्‌ । तत््रमस्य च मन्क्रमाधीनत्वाद्‌ अन्त 
रङ्गऽयं मन्त्रपाठ इति । 


प्रयाजानां “समिधो यजति, तनूनपातं यजतिः इत्येवविधपाटक्रमाद्यः 
क्रमः स॒ व्राह्मणपाठक्रमत्‌ । यद्यपि ब्राह्यणवाक्यान्यथं विधाय कृताथीनि 


तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मारकान्तरस्याभावात्ताम्येव क्रमस्मारकत्वेन 
स्वीक्रियन्ते । | 


थानं नासोपस्थितिः । यस्य दि देशे' योऽलुश्ठीयतते तत्पू्ेतने पदार्थे 
कृते स॒ एव प्रथमसुपस्थितो भवतीतियुक्तं ` तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ । अत ` 
एव सास्रे अभ्रीपोमीय-सवनीया-चुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानष्ठाने 














पुनरिति । ब्राह्मणपाटसुदाहरति भ्रयाजानामिति । ठरीयं स्थानप्रमाणं लक्षयति 
स्थानमिति । अत्र हि तत्पूवंतने इत्यत्र तस्मात्‌ पूव॑तन इति समासः, पू्वतनश> 
प्राक्तनाथकः । वस्तुतस्तु महदपि प्रवरेण पाणिनिना ‹साय॑चिरमूप्राहेप्रगेऽग्ययेभ्य- `` 
ष््यस्यछौ तुट्‌ चः इत्यनेन प्राक्तनादय एव साधिताः, पूवंशब्दस्यान्ययत्वेन तत ` 
पूव॑तनादिसाधनेऽस्याग्रहत्तरीदशा श्रान्त्येव प्रयुज्यन्ते सवेरिति व्ययम्‌ । प्रमो 
परस्थितस्य प्रथमानुष्ठानमेबोदाहरणेन पोषयति अत एवेति । कः सायक इत्याह ` 


क्योकि अनुष्ठानक्रम स्मरणक्रम के अधीन तथा स्मरणक्रम मन्रक्रम के अधीन. 
हेता ई, अतः मन््रपाठ अन्तरङ्ग हो जाता है। 


प्रयाजों क "समिधो यजति-ˆ“> इत्यादि पाठक्रम से जो क्रम बनाया जाता है ` 1 5 
वह व्रहाणप।टक्रम का उदाहरण है । ब्राह्मणवाक्य यद्यपि अथं का विधान करके । 
ताथ हो जाते ह तथापि प्रयाज आदि का कोई दूस क्रमस्मारक न रहने सेवे 
८ ब्राह्मणवाक्य ) दी क्रभस्मारक माने जाते द । षः 


उपस्थितिविरोष से अनष्टानक्रम को स्थानक्रम कहते ह । जिसके देश मे = 

जो भनुष्टित होता है उससे प्राक्तनपदाथ के दो जने पर वही सब से प्रथम्‌ उप- 
स्थित होता है, अतः उसका प्रथम अनुष्ठितश्छेना युक्त दी है | अतएव सायस्कमे _ 
अथीषोमीय-सवनीय तथा आनुबन्ध्यों के सवनीयदेश मे सहानष्ठान करते सम # 
३ ५ 
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कतेव्ये आदौ सवनीयुपशोरनुष्ठानमितरयोः पधात्‌ । तस्मिन्देदो आशधिन- ्‌ 


अहणानन्तरं सवनीयस्येव प्रथममुपस्थितिः। तथा हि ञ्योतिष्टोमे चयः 
पश्युयागाः-अप्रीषोमीयः सवनीय आलुबन्ध्यश्चेति । ते च भिन्नदेशाः- 
 अम्रीषोमीय ओपवसथ्येऽङ्नि, सवनीयः सुत्याकारे, आनुवन्ध्यस्त्वन्ते । 
सादय्ो नाम यागविशेषः । स चाव्यक्तत्वाञ्ज्योतिष्टोमविकारः । अतस्ते 
जयोऽपि पड्यागाः साद्यस्क चोदकप्राप्ताः । तेषां च तत्र साहित्यं श्रुतं 
(सह पञ्नारभेतः इति । तच्च साहित्यं सवनीयदेरो, तस्य प्रधानप्रत्या- 
सत्तेः;, स्थानातिक्रमसाम्याच्च । सवनीयदेशे द्यनुष्ठानेऽप्नीपोसीयाजु- 
चन्ध्ययोः खस्वस्थानातिक्रमो भवति ( प्रधानप्रत्यासत्तिलासश्च- ) अम्ी- 
घोमीयदेशे त्ववुष्ठाने सवनीयस्य स्वरथानातिक्रमसाच्रम्‌ । अघ्नोषोमीयस्य 
सवनीयस्थानातिक्रमः, अचुबन्ध्यस्य तु स्थरथानातिक्रमः, सवनी- 


, यस्थानातिक्रमश्च स्यादिति त्रयाणां स्वस्थानातिक्रमः । एवमवुवन्ध्य- 





 . यारोति। सोमयागविरोषस्य संशा । उपसंहरति अत इति । 


 सवेप्रथम सवनीयपश्च का अनुष्ठान तथा अभ्रीषोमीय एवं आनुबन्ध्य का बाद में 


होता दै । उस देश मेँ आश्चिनम्रहण के बाद सवनीय की ही प्रथम उपस्थिति 
होती है । तथाहि--ग्योतिष्टोम मँ तीन पञ्चयाग होते ईहै-अभ्रीषोमीय, सवनी 


" सया आतुबन्ध्य । ये सभी भिन्नदेश मे होते दै । लैसे भभरीषोमीय ओौपवसथ्यदिन 


मे, सवनीय सुत्याकार मे, तथा अवण्ठथ से ऊषध्वकाल में अनुबन्ध्य होता है ¦ 


यागविरोष को साद्यस्क कहते द । वह भी स्वाथंचोदितदेवता से रहित होने 
के कारण ज्योतिशोम का विकार कदा जाता है । मतः वे तीनों ही पञ्चयाग साद्यस्क 
मे चोदक से प्राप्त है | उनका वहोँ पर सादित्य श्रुत है “सहपदयून्‌ “` इस वाक्य 
मँ । वह साहित्य सवनीयदेदा मेँ रहता है. क्योकि वह प्रधान के प्रत्यासन्न रहता 
है, साथ ही स्वस्थानातिक्रमसमानता मी है, सवनीयदेश मँ अनुष्ठान करे तौ 


अग्नीषोमीय तथा आनुबन्ध्य दोनों का रवस्वस्थानातिक्रम शेता है, प्रान की 


अरत्यासत्ति का लाभं मी । अम्रीषोमीयदेश मे भनुष्ठान करने पर सवनीय को स्वस्था- 


5 च 


५ 


कश 


` नातिक्रम, अभीषोमीय का स्वेनीयस्यानातिक्रम, भनुषन्ध्य को स्वत्थानातिक्रम. 


ह # + ऋ = च; ॐ 
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देशेऽप्रीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः। तथा च सवनीयदेशे सर्वैषा- 
 सनुष्ठाने कतेव्ये सवनीयस्य प्रथममयुष्ठानम्‌ । आथिनग्रहणानन्तरं हि 
सवनीयदेशः । प्रता “वाधिनग्रहं कृत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आमयं 
सवनीयं पञ्युसुपाकरोतिः इत्याथिनयरहणानन्तरं सवनीयो विहित इति 
साद्यस्रऽप्या्चिनग्रहणे कृते सवनीय एवोपर्थितो भवति 1 अतो युक्त 
तस्य स्थानास्रथममनुष्ठानम्‌ ; इतरयोस्तु पश्चादिव्युक्तम्‌ । 
धानक्रमेण योऽङ्गानां कमः स॒सख्यक्रमः 1 येन दि ` कमेण प्रधा- 
लानि क्रियन्ते, तेनैव करमेण तेषामङ्गान्यनु्ठीयन्ते चेत्‌. तदा सर्वेषामङ्गानां 
स्वैः. स्वैः प्रधानेतुल्यं व्यवधानं भवति । व्युकरमेणायुष्ठाने केषाच्चिद्‌- 
गानां स्वैः प्रधानेरत्यन्तमव्यवधानं केषाच्चिदत्यन्तं ज्यवधानं स्यात्‌; 


पमं युख्यक्रमाख्यं व्याचष्ट प्रधानेति । व्युत्रमेणानुष्ठाने इशपत्ति खण्डयति 
केषाञ्चिदिति । भभिधारणमिति गचितध्रतेन क्रियमाणस्याभिषेकस्य संज्ञा । श्चसित्यु- 


तथा सवनीयष्थानातिक्रम होगा, इस तरह तीनों को स्वप्वस्थानातिक्रम होगा 
सी प्रकार आलुबन्ध्यदेश म भभ्रीषोमीय का स्थानातिक्रम जानना चाये । 


तथा च सवनीयदेश मँ सनका अनुष्ठान करते समय सवनीय का प्रयम्‌ 
अनुष्ठान होता है । आश्िनम्रहण के बाद्‌ ही सवनीयदेश होतादहै। प्रकतिर्मे 





अआश्िनसोम का प्रह ( ब्रहण ) करके त्रिहेता ( तरिगुणित रस्षी से ) यूपको 


परिवीय ८ र्पेट कर ) साभ्ेथसवनीयपञ्यु का उपाकरण करता है, इस प्रकरार 
अआश्चिनग्रहण के बाद्‌ सवनीय का विधान हे । उक्ती तरह सायक मे मी माधिन- 
अहण कर ऊेने के बाद्‌ सवनीय हीः उपस्थित होता है । अतः स्थान के बल से 
उदका प्रथम तथा अन्य का अनुष्ठान बाद मेँ होना उचित ही है। ` 


प्रधानक्रम से जो भङ्गं का क्रम उसे मुख्यक्रम कहते ह । जिषक्रम से 


्रधान किये जाते ह उसी क्रम से उसके अङ्गां का अनुष्ठान होतो समी भज्खोका. 


अपने अपने प्रधानो के तुल्य व्यवधान होता है । 


वयुत्रम से भनुष्ठान करने पर किन्ही अज्ञा का भपने प्रणानों के साथ भखन्त 
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तच्चायुक्तम्‌, प्रयोगविध्यवगतसाहित्यवाधापनत्तेः। अतः प्रधानक्रमोऽप्यज्ग- 
क्रमे हेवुः। अत एव प्रयाजरोषेणादावामेयहविषोऽभिघारणं पश्चादेन्द्रस्य 
दध्नः, आ्रेयेन्द्रयागयोः पौर्वापर्यत्‌ । एवं च द्रयोरभिघारणयोः स्वस्व- 
प्रधानेन वल्यमेकान्तरितं व्यवधानं, व्युक्रमेणाघारे त्वाम्नेयहविरभि- 
धारणाम्रेययागयोरत्यन्तमन्यवधानम्‌ , टेनद्रद्ध्यभिघारणेन्द्रयागयोदूव्यै- 
न्तरितं व्यवधानं तच्वायुक्तमिव्युक्तमेव । स च मुख्यः क्सः पाटक्रसा- 
दुदुबेखः। य॒ख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसपेश्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्चतया 
विटम्बितप्रतिपत्तिकः । पाटक्रमसु निरपेक्षस्वाध्यायपाटक्रससाच्रसापेक्- 
तया न तथेति बलवान्‌ । स चायं मुख्यः कसः प्रवृत्तिक्रमाद्‌ वख्वान्‌ ! 





पस्थितिमात्रेण पाठक्रमो बलीयान्‌ तदपेक्षया च सुख्यक्रमो विलम्वितग्रतिपत्या 
र्व इति स्यश्यति स चेति । मडतिक्रमापेश्चया मुखयक्रमे बख्वत्तां स्थिरयति 


स चायमिति । 
अव्यवधान तथा किन्दीं का अत्यन्त व्यवधान दो जायगा, वह सवथा अयुक्त है, 
अन्यथा प्रयोगविधि मे अवगत होनेवाठे सादित्य का वाधदहो जायगा ¦ अतः 
रधानक्रम भी अङ्गक्रम म-हेतु होता है । अत एव प्रयाजरोष से पहले अयेय्‌- 
हविं का अमिधारण ( ग्ठेघी से अभिषेक) होता है, पश्वात्‌ सेन््रदधि का; 
क्योकि आभ्रेयतथा णेन्द्रयागों का पूर्वापरीभाव नियत है। एवं च दोनों अभि- 
घारणों का मपने भपने प्रधान के बराबर एक से अन्तरित व्यवधान, व्यु्रम से 
आघार करने पर आग्नेय इवि के अभिधारण तथा आम्नेययाग दोनों का 
अत्यन्त अन्यवघान, देन्द्रदधि का अभमिधारण तथा रेद्धयाग इन दोनों क 
दोसे अन्तरित व्यवधान दोगा । जिसे किं सवथा अयुक्त पले ही कद चुका हँ । 
वह मुल्यक्रन पाठक्रम से दुक होता है । कथो मुख्यक्रम परमाणान्तर दी 
उपेक्षा करने वाके प्रधानक्रम के ज्ञानं के सापेक्ष होने से बिलम्नित्चान वाल 
होता हे । पाठक्रम तो किसी की अपक्वा न रखने वाठ केवल स्वाध्यायपाटक्रम की 


“अपेता से भनुहीत होने के कारण वैसा नहीं है, मतः बल्वान्‌ होता है । 


` कड यह भख्यक्रम प्रदृततिक्रम से वठत्रान्‌ होता है | क्योंकि यरत्तिक्रम म 


| 
| 
नक 


ध 
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्वृत्तिकरमे हि बहूनामङ्गानां प्रथानविप्रकषौत्‌, सुख्यक्रमे तु संनिकषौत्‌ । 
सदप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनासङ्गानामाद्रत्त्याचुष्ठाने कतेव्ये 
हि द्वितीयादिपदाथौनां प्रथमासुष्ठितपदाथंक्रमादयः क्रमः स प्रदत्तक्रमः॥ 
यथा प्राजापत्यपश्चङ्गेषु । प्राजापत्या हि "व्वदेवीं छत्वा प्राजापत्यन्- 
रन्तिःइति वाक्येन दृतीयानिदंशात्सेतिकतव्यताका एककाच्त्वेन विहिताः; 
अस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रश्तीनां साहित्य सपाद्यम्‌ । 
तच्च प्राजापत्यपदानां संप्रतिपन्नदेवताकत्वेन युगपदलुष्ठानाडुपपद्यते । तद्‌- 
ङ्गानां चोपाकरणादीनां युगपद्‌नुछानमरच््यम्‌ । अतस्तेषां सादित्य- 
मनव्यवदहितानुष्ठानात्संपाद्यम्‌ । तच्चैकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं 
विधेयम्‌ । एवं नियोजनादिकमपि । तथा च प्राजापव्येषु कस्माच्चित्परे- 
रारभ्य एकं सवेत्रायुष्ठाय द्ितीयादिपदाथस्तेनैव ऋमेणालुष्ठेयः स प्रवृत्ति- 


करमपरासं षष्ठं मृत्तिक व्याचक्षाण भह सहप्रयुज्येति । तेषाम्‌ = प्राजाप- 
स्वानाम्‌ । तदङ्गानाम्‌ = प्राजापत्याज्ञानाम्‌ । युगपत्‌ = एककानावच्छेदेन । भुति- 


अज्ञो का प्रधान के साथ विप्रकषं होता है परन्व॒ मुख्यक्रम मे तो सन्निकषं 


` ही होता है। 


एक साथ पयुक्त होने वाङ प्रधानो मे सन्निपाती भङ्गं की. आइृत्ति से 
अनुष्ठान करते समय ददितीय भादि पदार्थौ का प्रथमाचुष्ितपदार्थो के क्रमसे 
जो क्रम उसे प्रवृत्तिक्रम कहते ह । जैसे प्राजापत्यपञ्च अङ्गो सं । वैश्वदेवीं 


छत्वा-ˆˆ‡ इत्यादिवाक्य मं तृतीयानिर्देश- से प्राजापत्य इतिकत्तेव्यतासदहित ` 


एककार मं विहित दं । अतः उसका तथा उष्के अङ्गो ( उपाकरण नियोजन- 
भर्ति ) का साहित्य बनाना चाये, बह प्राजापत्य षश्यओं के सम्प्रतिपन्नदेवताक 
होने से एककाल मेँ अनुष्ठान से बनता है । उस के अङ्ग उपाकरण आदि का 


एककाल मे मनुष्ठान हो नहीं सकता । अतः भव्यवदितभनुष्ठान से उनका. 


साहित्य जनाना चाद्ये । वह तो एक का उपाकरण कर के दूसरे का उपाकरण 
करना चाहिये } इसी प्रकार नियोजन इत्यादि भी । तथा च प्राजापत्यो सं किसी 
पश्य से आरम्भ करके सब मे एक का अनुष्ठान कर के द्वितीय आदि षदाथं का 
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क्रमः । सोऽयं श्रत्यादिभ्यो दुबेरः । 
तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षडविधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिः । 


कमेजन्यफटस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः ।] कमंजन्यफटस्वाम्यं 
कमजन्यफठकभोक्टत्वम्‌। स च “यजेत स्वगकामःः इत्यादिरूपः । स्वग- 
 अुदिदय यागं विदधताऽनेन स्वगंकामस्य यागजन्यफटभोक्तृत्वं प्रति- 
पाद्यते । यस्याहिताभेरम्िगृदान्दहेत्‌ सोऽम्रये क्षामवतेऽष्टाकपारं निवपेत्‌ 
इत्यादिनाऽभ्रिदाहादौ निमित्ते कमे विदधता निमित्तवतः कसंजन्यपाप- 


` श्चयरूपफलठस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । एवं (अहरहः सन्ध्यामुपासीत इत्यादिना 
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-अयंप्रशतिग्रमाणेम्यौ दौवहयमस्य सिद्धान्तभूतं प्रतिपादयति सोऽयमिति । प्रयोग- 
-विधिनिरूपणम्रुपसंहरति तदेवमिति । 
अधिकारवि्िं व्याचष्टे कमंजन्ये ति । स्वामिनो भावः स्वाम्यम्‌ | उदाहरति 


स चेति । अन्यदुदाहरणमाह यस्येति । पुनस्दाहरणान्तरमाह एवमिति । अधि- 


अनुष्ठान मी उसीक्रमसे करना चाहिये, यही प्रव्रत्तिक्रम है । वह. यह श्रति 
अरि से दुबल होता है । इस प्रकार संक्षेप से षड्विधक्रमों के निरूपण- 
पूवक प्रयोजनविधि का निरूपण क्रिया गया | | 
अधिकारविधिका क्षण } 
कम से उसन्न दोनेवाल्य जो फ उसके स्वामित्व के बोधक विधि क 
अधिकारविधि कहते दै । कमंजन्यफक के भोक्ता को फलश्वामी कहते ई । 


इस विधि का उदाहरण "यजेत स्वगकामःः सर्थात्‌ स्वगं चादनेवादय व्यक्ति यन 
करः है | स्वगं को उदेश्य बनाकर यागका विधान करते हये इस वाक््यसे 


सवर्गाभिल्यषी व्यक्ति मे यागजन्य जो फल उसके भोक्तृत्व ( भोग ) का यरति- 


=: पादन करता दै । 


इसी प्रकार धयस्याहिताभ्रे ˆ“ इत्यादिवाक्यद्वारा भथिदाह आद्‌ निमित्त में 
कम का विधान करते हये निमित्तवान्‌ पुरुष मेँ कमजन्य जो . पापक्चयरूप्फड 
उसके स्वामित्व का. प्रतिपादन किया जारा दै। 

इसो प्रकार "अहरहः स.“ इत्यादिवाक्यसे श्युचि तथा विहितकाल तक 
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श॒चिविहितकाकजीविनः सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपफर्स्वास्य 
. बोध्यते । तच फर्स्वाम्यं तस्येव योऽधिकारविरिष्टः, अधिका स एवः 
यद्धिधिवाक्येषु पुरुषविरोषणत्वेन श्रयते । ` यथा काम्ये कमणि फख्कामना, 

नैमित्तिके कमणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये सन्ध्योपासनादौ छचिविदित- 
काठजीवित्वम्‌ । अत एव राजा . राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत 
इत्यनेन विधिवाक्यन स्वाराञ्यसुदिद्य विद्धतापि न स्वाराञ्यमान्र- 
कामस्य तत्फकभोक्टत्वं प्रतिपाद्यते, किन्तु राज्ञः सतः स्वाराञ्यकामस्यवः 
राजत्वस्याप्यधिकारिविरोषणवस्वेन श्रवणात्‌ 1 कऋचित्त॒ पुरुषविदोषणत्वेना- 
श्रतमप्यधिकारिविशेषणम्‌ । यथाऽध्यथनविधिसिद्धा विद्या, कऋ्तुविधी- 





कारिणि फरष्वाम्यञुपपादयति तच्चेति । किन्त्विति । चत्रिये राजनि वस्तुतो राजन्ये 
इत्यथः, राजानस्तु ब्राह्मणा पि वैश्यदयद्रादयोऽपि च शोके श्यन्ते परन्न तेषां 
राजतूयाधिकारः । अत एव तत्तदधिकारनिरूपणे (निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्यो 
दितो बिधिः । तस्य शाछञेऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यत्य कस्य॒ चित्‌? इव्यादि- 


जीवी व्यक्ति म सन्ध्योपासन से उतपन्न दोनेवाङे. प्रस्यवायपरिहाररूपी फक के 
स्वामित्व का प्रतिपादन होता है | वह फलत्वामित्व भी उसीमे होतादहेजो 
सधिकारथयुक्त ( अधिकाय ) व्यक्ति होतादहै। अधिकारमभी वदीदहै जोकि 
विधिवाक्य मे पुरूष के विशेषणरूप से कदा गया हो । जेषे काम्यकमं मे फएल- 
कामना नैभित्तिकृकम मँ निमित्त का निश्चय तथा नित्यकमं ( सन्ध्योपासन आदि )} 
म रौ च विरि्टविहितकाङ्जीवित्व भादि । 


अत एव॒ राजा !यजषु*““› यह विधिवाक्य स्वाराज्य का उदेश करके 
विधान करता हुआ भी स्वाराज्यमात्न को चाहनेवाञे जिस किंसी व्यक्ति के उस 
फल के स्वाति का ` प्रतिपादन नदीं करता, किन्तु राजा (क्षत्रिय) होते हये 
स्वाराज्य चादनेवाङे भे, क्योकि विधिवाक्य म राजत्वरूपविोषण अधिकारी मे 
लगाया गया ई । 

कीं पर तो पुरुषविरोषणत्वेन अश्रत ( अनुक्त ) मी विशेषण अधिकारीमे 
माना जाता है । जेसे--मध्ययनविषि से सिद्धवि्या भध्ययनविधि से सिद्ध 
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नामर्थज्ञानापेक्षणीयतवेनाध्ययनविधिसिद्धाथज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः । 
एवममनिसाध्यकमेसु आधानसिद्धाभिमत्ता। अम्रिसाध्यकसंणासनग्न्यपेध्ट- 
त्वेन तद्विधीनामाधानसिद्धाभिमन्तं प्रव्येव प्रव्रत्तेः। एवं सामथ्येसपि 
आख्यातामामथं जवतां शक्तिः सहकारिणी?इति न्यायात्‌ समथं प्रत्येव 


व्रिधिप्रवृत्तः। 
तदेवं निरूपिता विधिमीमांसा । 








वचनानि शाल्ेपूपटभ्यन्ते । विचयादिवत्पुरुषसामथ्यंमपि भधिक्रारिविरषरणं ययि > 
विभिवाक्येषु न शरूयते इत्याह एवं सामथ्येमपीति । सामध्य॑ष्य प्रयोजनमाह 
समथम्भ्रतीति । विधिभीमांसानिरूपणसुपसंहरति तदेवमिति । 








. अथज्ञानवान्‌ के प्रति ही प्रवृत्ति होतीहै क्योकि क्रतु ( यज्ञ) विधियां सभी 


अथन्ञान की अपेक्षा करती है । 
इसी प्रकार अगिसाध्यकमों में भाधानिद्ध अगनिमच्व । करयोकि असाध्य 


सभी कमं अथि की पेश्वा करते, तथा च अ्िसाध्यकमविधियों की प्रवृत्ति 
आधानसिद्ध अयथिमान्‌ के प्रति दही दती है। 

अभ्ययनविधिसिद्धविद्यया मादिं की तरह विधिवाक्य मे अश्त पुखुषसामथ्यं 
भी अधिकारी का ही विदोषण होता हे | क्योकि अर्थो को वतलाते हये आख्यातो 
की सहायिकाशक्ति होती है इस न्यायसे समथंके प्रतिद्दी विधिकी प्रहृत्ति 
होती दे। 


इस प्रकार विधिमीमांश्ा का निरूपण समाप्त हआ । 


क | क 
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[२] मन््रमीमांसा । 
प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः । तेषां च ताटशाथेस्मारकव्वेनैवाथे- 
वत्त्वम्‌ । न तु तदुच्चारणमटृष्टाथं सम्भवति, दृष्टफखकत्वेऽचष्टकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ । न च दृष्टस्याथस्मरणस्य प्रकारान्तरेणापि सम्भवान्मन्का- 
म्नान व्यथमिति वाच्यम्‌ ? मन्तरेरेव स्मतेव्यमिति नियमविध्याश्रयणात्‌ ! 
नानासाधनसाध्यक्रियायामेकसाधनप्राप्नावप्राप्रस्यापरसाधनस्य प्रापकः ` 
-विधिनियमविधिः । यथाऽहुः “विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 


मनरलक्षणमाह प्रयोगेति । प्रयोगसमवेता येऽर्यास्तान्‌ स्मारयन्तीति भावः । 
५) ए र भ, क~ 
इष्टार्थस्मरणस्यान्यथासिद्धि निराकरोति मन्तरेरेवेति । प्रसङ्गात्‌ नियमविधि लक्ष- 
यति नानासाधनेति । अभियुक्तोक्त्या प्रमाणयति यथाऽऽहूुरिति । उदाहरति ` 


ग का = 


मन््रमीमासा । 

प्रयोग मेँ समवाय ( निस्य ) सम्बन्ध से रहने वाले अर्थो के स्मारक को 
सन्त्र कहते दै । उन अर्थो के स्मारक होने से दी मन्त्र भी भथंवान्‌ होते ई । 

प्रर प्रयोगसपवेत र्थो के स्मार्क होने से दी मन्त्र प्रयोजनवान्‌ होते ई 
यह कहना ठीक नदी, क्योकि मन्नं का उच्चारण अदृष्ट अथं के ख्थि भीदहो 
सकता है £ 

उत्तर- दश्फर की सम्भावना रहते अहष्टफल की कल्पना अनुचित होती हे ॥ 

प्रभ्न- देवता भादि रूपी अथं का स्मरणरूप इ एफ तो ` ब्र हणवाक्यआदि 
से मी बन सकता हे, पुनः मन्त्रो्रारण का यदि मदश्टफङ नदीं मानते तो कह 
सवथा व्यथं दही ददो जायगा | 

उत्तर--मन्त्रेरेव--"मन्नों से दी भथंका स्मरण करना इस नियमविधि से 
अयस्मरण के ल्थयि मन््रोच्चारण के अतिरिक्त साधन उचित न्ीं। 

नियमविधि का लक्षण । 

विविधसाधनां से साध्य क्रिया में एकसाधन की प्राति रदते दूसरे साधन को 
माप्त कराने बडे विधि को नियमविधि कहते ईदै। जेते कदा दै--विधिः 
इत्यादि । इस कारिका का अथ--दूसरे परमाण से अप्राप्त को प्राप्त कराने वाके 


र ` ई अथसंमरहः & 


तत्र चान्यत्र च भ्राप्तौ परिसंख्येति गीयतेः इति । अस्याथैः-प्रमाणा- ` 
न्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिरमूबेविधिः, यथा-शयजेत स्वगेकामः” 
इत्यादिः, स्वगार्थकयागस्य प्रमाणान्तरेणाप्रापतस्यानेन विधानात्‌ । पक्षेऽप्रा- 
भरस्य प्रापको विधिर्नियमविधिः । यथा ब्रीहीनवहन्तिः इत्यादिः । 
कथमस्य पक्षेऽग्राप्तमापकत्वमिति चेतत्‌ ! इत्थम्‌ , अनेन ह्यवघातस्य 
 वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते; अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ ;, किन्तु नियसः, 
स चाप्राप्रंशपूरणम्‌। वैतुष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वाद्यदावघातं परि- 
त्यज्य उपायान्तरं अहीतुमारभते, तदावघातस्याप्राप्तत्वेन तद्विधाननामकम- 
श्रप्रांशपूरणमेवानेन विधिना क्रियते । अतश्च नियसदिधावगप्राप्रांश- 
 पूरणात्को नियम एवं वाक्यार्थः । पक्षऽग्राप्तावघातस्य विधानमिति 


यावत्त}. .. 














ब्रीह्यीनिति । अप्रा्तप्रापकच्वमुपपादयति अनेनेति । कारिकोक्तिप्रसङ्गात्‌ स्मा 


„ विधि को अपूंविधि कहते ई, जैसे-'यजेत स्वर्गकामः स्वर्गाभिलाषी व्यक्ति यज्ञ करेः 
यहाँ पर स्वर्गाथकयोग क्रिसी दुसरे प्रमाण से प्राप्त नदीं था उसका विधान 


किया गया । 

पच्च मे अप्राप्त के प्रापक विधि को नियमविधि कते दै} जेते 
| $ ७०१ इत्यादि | 
> श्र्भ--यह नियमविधि पश्च मँ अप्राप्त का प्रापक कैसे ! 

उत्तर--इस वाक्यद्वारा वेदुष्य (दंडं का टूटना) के ल्यि अवघात 
( कूटना ) नदीं कहा जाता क्योकि वह अन्वयव्यतिरेक से सिद्धदहै। किन्तु 
नियम का प्रतिपादन करता है। वद दहै अप्राप्तअंश की पत्ति । नाना उषायों 
से वैदष्य सिद्ध हो सकता है, भतः जब वधात को छोड कर दूसरा उपाय 
धकड्ना चाहते द उस समय अवघात प्राप्त नहीं रहता, अतः उस ( अवघात ) 
का विधान दी यहोँ पर अप्राप्तं की पूर्तिं ही इस विधि से की जाती है। 

अतः भप्रात्तअंश की पूर्तिस्वरूप नियम दी इस नियमविधि मे वाक्याथ 
` होता है । अर्थात्‌ पश्च मे मप्राप्तभवधात का विधान । 
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उभयोश्च युगपत्मराप्तावितर्यादृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः। यथा- ` ` 
"प्न पव्वनखा भक्ष्याः इति । इदं हि वाक्यं न पच्वनखभक्षणपरं, 
तस्य रागतः प्राप्रत्वात्‌ ; नापि नियमपर, पश्चनखापच्नखमभक्षणस्य 
युगपत्राप्रः पक्षेऽप्राप्त्यभावात्‌ 1 अत इदमपञ्नखमक्षणनिवृत्तिपरमिति 
भवति परिसख्याविधिः । . 

सा च द्विविधा-श्रौती ाक्षणिकी चेति 1 तत्र अच्र ह्यवावयन्तिः ` 
इति श्रौती परिसंख्या ¦ एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्यावृत्तरभिधा- 
नात्‌ । “पञ्च पञ्चनखा मक््याःः इति तु ढाक्षणिकी; इतरनिदृत्तिवाचक- 
पदामावात्‌ । 


यातम्‌ परिसङ्कयाविधि क्षयति उभयोश्चेति । उदाहरति यथेति । विस्प्टयति - 
इदं हीति । रागत इति । अत एव 
न मांसभक्षणे दोषोन मद्ये न च मैथुने । 
प्हृत्तिरेषा भूतानां निडत्तिस्व॒ महाफला ॥ । 
इति रागप्रा्तनिदृत्तिमादातम्यमेव ाख्ेषु गीयते । परिसङ्खयां विभजते सा 
चेति । खाक्षणिकीति । इतरनिृत्तिवाचकपदाभवेऽपि तादशाथपरत्वमन्न लक्षण 
यैवेतिभावः । प्रास्तवाध-स्वाथत्याग-पराथंकल्पना अत्र भवन्ति । 


परिसंख्याविधि-दोनों की एक साथ प्राप्ति होने पर इतर (८ अन्य ) की 
व्याति करने वाङ विधि को परिसंख्या कहते दै । जैसे "पञ्च"-ˆ" यई वाक्य , 
पञ्चनख ८ पौँच नाखून वाके ) के भक्षण का विघान नदी करता क्योकिंव्ह ` 
तो रागतः ८ इच्छा से) प्राक्त है, नियमपर भी नदी, क्योकि पञ्चनख तया 
अपञ्चनख दोनों का भक्षण साथ ही (एककार मेदी) प्राप्त ई, पश्चमे 
उसकी अप्राधि नदीं, अतः यह मपञ्चनख (८ जिन्हँ पांच नाखून न हो) के 
मृक्षण की निदक्तिपरकवाक्य माना जायगा इसे दी परिसंल्याविषि कहते है । _ ` 

वह दो प्रकार की होती रै भरोती तथा लाक्षणिकी ।जेसे अत्र हि"? इसमें 
एवकार से पवमान के अतिरिक्त स्तोत्र की व्याहति कदी जाने से भोती प रिसंखा 







लाक्षणिकी मानी जाती है । 


शक 
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- अत एवैषा त्रिदोषप्रस्ता । दोषत्रयं च श्रतहानिः, अश्रतकल्पना, 
म्राप्रवाधश्चेति । तदुक्तम्‌--श्रता्थैस्य परित्यागाद्श्रताथ॑प्रकल्पनम्‌ । 
्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या च्रिदषणाः इति; श्रुतस्य पञच्चनखभक्षणस्य 
हानात्‌ , अश्रताऽपञ्चनखमक्षणनिचृत्तः कल्पनात्‌ ; प्राप्रस्य चापव्नख- 
भक्षणस्य वाधनादिति। अस्मिश्च दोषत्रये दोषद्रयं शब्दनिष्ठम्‌ । प्राप्- 
वाधसत्वथैनिष्ठ इति दिक्‌ । येषां तु भ्रयोगसमवेतार्भस्मारकत्वं न संभवति 
तदु्ारणस्यानन्यगत्याऽदृष्टाथेकत्वं कल्प्यत इति नानथंक्यमिति । 


इति मन््रमीमासा । 


ॐ 


४ 





नल प्रयोगसमवेताथ्मारका एव यदि मन्त्रात्तदाऽनीहरेषु कथं तस्वमित्या- 
- दाङ्कामपनुदति मन्नमीमांसामुपसंहरन्‌ येषां त्विति । 


इसी ल्यि यह त्रिदोष से अस्त दोती है । वे तीनों दोष--श्रतहानि, अश्रुत 


- कल्पना तथा प्राप्त्ाघ है । इसी बात को कारिका में खट किया ह। 


श्रतअ्थं के परित्याग, - अश्चतञअथं की कल्पना तथा प्रप्त के बाधसे 


`" परिसंख्था त्रिदोषयुक्त कदी जाती है । श्रत पञ्चनखभक्षण के त्याग, अश्रुत 


अपञ्चनखमक्चषण की निचत्ति की कल्पना से तथा प्राप्त अपञ्चनखभक्षण के 


` चाध से दोषत्रय स्पष्टो जाते द॑ । इन दोषोँमेंदोतो शब्द मँ तथा. प्रा्ठवाध 
- नामक तीसरा अथनिष्ठ ( अथं में रहने वाला ) होता दै। 


ग्रभ्- प्रयोगसमवेतअथों के स्मारक होनेसे ही मन्त्रों मै साथंकताकी बात 
ही जा चुकी है; हुंफट्‌ भादि मन्त्रोमे तो वह बात नहीं मिलती पुनः उनकी 


~ साथंकता कैसे १ 


उत्तर-- कोई दूसरी गति न रहनेके कारण ेसे मन्त्रों का उच्चारण अदृष्ट 


~ अथके लि मान ल्या जायगा अतः वे अनथक नहीं | 
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यायिय 


[३] नामधेयमीमांसा 


नासधेयानां च विधेयाथपरिच्छेदकतयाथैवन्त्वम्‌ । तथा हि-“उद्धिदा 
यजेत पषश्कामःः इत्यच्रोद्धिच्छघ्दो यागनामघेयम्‌ , तेन च विघेयार्थ- 
परिच्छेदः च्यते । तथा दि-अनेन वाक्येनाप्राप्ठत्वात्फलोहेशेन यागो 
विधीयते । यागसामान्यस्याविधेयत्वात्‌ यागविशेष एव विधीयते । 
तत्र कोऽसौ यागविरोष इत्यपेश्चायाुद्धिच्छब्दाद्द्धिद्धपो याग इति ज्ञायते । 
उद्धिदा यागेन पञ्च मावयेदित्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ | 

लामघेयस्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌। मत्वथेलक्षणाभयात्‌ , वाक्यभेद्‌~ 
अयात्‌ , तस्रख्यशास्रात्‌ , तद्रयपदेशाच्येति । तत्र “उद्धिदा यजेत पञ्च 
कामः इत्यत्र “उद्धित्‌ःचब्दस्य यागनामधेयत्वं मत्वथलक्षणामयात्‌ । तथा 


प्रधानक्रमप्राप्तां नामघेयमीमांसां व्याच््टे नामधेयानामिति । उदाहरति 
तथाहीति 1 उद्धिच्छब्दस्य यागनामघेयतां साधयति अनेनेति । सामानाधिकर- 
ण्येन=उद्धिनामकेन यागेनेत्ययः 

नामघेषत्वसम्प।दिकां निमित्तचुश्टयीं ` निरूपयति नामधेयत्तलमिति 
भथमघ्रुदादरति तत्रेति । १ 


नामधेयमीमांसा । 
विजातीयके ग्यावत्तंक तथा विधेयभ्थेके निश्चायकं दोनेसे नामघेयमन््र 
सम्रयोजन सिद्ध हेते दै । जेसे .“उद्धदा-"-“““› यरय पर उद्धिद्‌शब्द यागका 


नाम है, उससे विधेयअथंका परिच्छेद करते ई । इस वाक्यसे-अप।प होनेककः 


कारण पञ्ुरूपफल्के उद शसे यागविदोघका विधान होता है । वह कौनसा याग- 
विरोष है इस अपेन्ञामे उ ्धद्‌ शब्दसे उद्धद्रूपयाग है एेसा जाना जाता दहै । 
उद्धिन्नामकयागते पञ्युकी भावना करे यर्होपर धाखथंसामानाधिकरण्थसे नामधेय 
( उद्धिद्‌ ) का अन्वय होता है । 


चार निमित्तो से नामघेयता बनती दै, मत्वथल्कणा क भय से, बाक्यमेद केः 


भय से, तत्परव्यद्ाल्च से, तय। तद्व्यपदेश से । = 
'उद्धिदा यजेत“ य्होपर उद्धिद्‌शब्द्‌ को यागविरोष की संजा प्राप दत। 
है मत्वथंलक्षणा क भय से । त्थाहि-इसवबाक्य से फर कै अति यागका विधाय 
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दहि न तावदनेन वाक्यन फ प्रति यागविधानम्‌ , तं प्रति च गुण- 
विधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्तेः । उद्धिच्छब्दस्य गुणसमपकत्वे च 
` व्ागस्याप्यप्राप्तत्वात्‌ गुणविरिष्टकमे विधानं वाच्यम्‌ । उद्धिद्रता यागेन 
चं भावयेदिति विरिष्टविधौ च मत्वर्थलक्षणेव्युक्तमेव । 
& “चित्रया यजेत पञ्युकामः इत्यत्र चित्राशव्देस्य कसंनामघेयत्वं 
। -चाक्यमेदभयत्‌। तथा हि न तावदत्र गुणविरिषटयागविधानं सम्भवति । 
दधि सधु पयो धृतं धाना उदकं तण्डलास्तत्सं ष्टं प्राजापत्यम्‌ इत्यनेन 
` श्युणस्य विदहितत्वात्तद्धिरि्टयागविध्युपपत्तः। यागस्य फटसस्वन्धे गुण- 
सम्बन्धे च विधीयमाने वाक्यभेदः । तस्माचित्राराब्दः कसंनामधेयम्‌ । 
तथा च चित्रायागेन पद्यु मावयेदिति सासानाधिकरण्येनान्वयान्न वाक्य्‌- --“- 
3 
। ^  मत्वथलक्षणापत्तिमेव स्छुय्यति उद्धद्रता यागेनेति । 
। ` द्वितीवमदाहरति चित्रयेति । बाक््यमेदभयं विशदयति तथाहीति । वाक्य- 
> भेदम्‌ परत्य कमेनामघेयतया सामानाधिकरण्येन वोधसुपपादयति तथाचेति ! 
 थागके प्रति गुण का विधान मानना युक्त नी, क्योकि सी स्थिति में 
` -वास्यमेददोष भाजायगा । उद्धिदृद्न्द को केवल्गुणसमपेक ८ विधायक ) 
` -मानरु तो याग भी मप्राप्त होजायगा, भतः गुणविशिष्टकम का विधान मानना 
होगा, उद्धद्वान्‌ यागसे पञचुकी भावना करे एेसी विचिष्टविधि मँ तो मत्वर्थ 
 ख्छणाक्दीदीजा चुकी है। + 
“ “चित्रया यजेत" यहोपर चित्राराब्द कर्मनामघेय ई, वाक्यभेद के 
भय से । तथादि-यहीपर गुणवििष्टयाग का विधान सम्भव नही, कृयोकि 
 “दधिमधु-“- “ˆ "दस से गुण का विधान हो जाने से गुणविशिष्टयागका विधान नहं 
बनेगा । अगर यह कहा जाय करि यागृक्रे फलसम्बन्ध तथा युणसम्बन्ध दोनो का 
र विधान मान क्ये तो वाक्यभेद हो जायगा । अतः चित्रारब्द कर्मनामधेयं होता 
` दे । तथाच चित्नायागसे प्ञचकी भावना करे इस तरह सामानाधिकरण्येन 
अन्वय शे जाने से वाक्यभेददोष नदीं लगेगा 
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भेदः । प्रकृतेष्टरनेकद्रञ्यत्वेन चित्राशब्दवाच्यत्वोपपत्तिः । 


अभरिहोत्रं जुदोतिः इत्यत्राभ्निदोत्रराब्दस्य कमेनामघेयत्वं तत्पख्य- ` 
शास्रात्‌ । तस्य. गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य राखस्य विद्यमानत्वात्‌ , 
अग्रिटोत्ररब्दः कमेनामघेयमिति यावत्‌ । नन्वयं गुणविधिरेव तो 
न ? इति चेत्‌ न; यद्यनो होत्रमस्मिन्निति सप्रमीसमासमाभित्य होमा- 
धारत्वेनाभिरूपो गुणो विघेयस्तदा “यदाहवनीये जुहोतिः इत्यनेनेवामेः 


 प्राप्त्वात्तद्विधानानथ््यम्‌ । अग्नये दोत्रमिति चतुर्थीसमासमाभित्य 


अभ्िदेवतारूपगुणोऽनेन विधीयत इति चेत्‌ ९ न; तदेवतायाः शाखान्तरेण 


प्राप्तत्वात्‌ । 


त्रतीयमुदाइरति अचिहोघ्रमिति । तसप्रख्यशालप्रहृत्तिुपपादयति तस्येति ! 
अग्नौ होप्रसिति । वैदिफप्रकरणे (तृतीया च होश्छन्दसि इति सूत्रे भगवतः 
पाणिनेस्तास्पयंप्रसङ्घेन यवाग्वाधिहोचं जुहोतीत्यत्र  “यस्याभिदोत्रममेध्यमापदयेत, 


 इत्यादिग्रयोगदशेनात्‌ अम्नये हूथते इत्यम्िदोतमित्यादिव्युसत्या अभिदोत्रशब्दो 


इविरवोधकः जुहोतिश्च प्रक्षेपणार्थः, यवाग्बाख्यं हविदवतोदेशेन त्यक्त्वा प्रहिपती- 
© ९ 6 = 
स्यथः । मिनन विभक्त्यवसद्धत्वेऽपि भिन्नाथकविभक्त्यनवरद्त्वान्नामाथयोरमेदान्वयः { 


यह याग मी दधि मषु भादि अनेकं विचित्रप्रकार के द्रव्यो से होता है, 
अतः इसका नाम चित्रायाग भी ठीक बना] 


४अचिहोच “2 यक्ष पर अभ्िहोजरशब्द तत्प्र्यशाल्ञ से कमनामघेथ होत 
है, क्योकि उसके गुण का प्रख्यापक ८ प्राप्त करानेवाल्य ) शाछ्न वत्तमान है । 


ग्रभ्न--इसे गुणविधि दी मान र क्या हानि १ । र 


उन्तर- यदि "अग्नौ होत्रम्‌ अर्मन्‌ इस सप्तमीसमास से होमाधार होने = 
अभ्िरूपगुण का विधान हो तो 'यदाहवनीये-ˆ“ इसी से भमि प्राप्त रहता ज 


पुनः उसका विधान व्यथं हो जायगा । यदि 'अ्रये होत्रम्‌ इस चतुर्थीसमास 


छ्मभिदेवतारूप गुण का. विधान इससे माना जाय तो यह भी सम्भव नह 
करयोकरि बह देवता भी शाल्ञान्तर से प्रात है । 4 
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किं तच्छाखान्तरमिति चेत्‌ ? “यदम्रये च प्रजापतये च सायं जहोति 
इति केचित्‌। अपरे तु अमिर्ज्यातिर्ज्योतिरभिः स्वाहाः इति मन्त्रवर्णं 
एवाभिरूपदेवताप्रापकः । नन्वम्ममौन्त्रवणिकस्वे प्रजाप्रतिदेवतया वाध 
स्यात्‌; मन््रवणस्य चतुर्थति दुबेखत्वात्‌ । यथाऽऽहुः- "तद्धितेन चत॒थ्यी 
वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः। देवताया विधिस्तत्र दुव तु परं परमःइति 
चेत्‌ ? न, यदम्मये च प्रजापतये च सायं जुहोतिः इत्यत्र न केव 
ग्रजापतिविधानम्‌ ; किन्तु मन््रवणप्राप्रमभ्रिमनूदय तत्ससुचितप्रजापतेः } 
एवं च न बाधः, केवल्प्रजापतिविधानाभावात्‌ । न चाच्न समुचितोभय- 
विधानमेव कथं नेति वाच्यम्‌ ? ससुचितोभयविधानापेक्षयान्यतः प्राप्न- 





 परातञ्चले महाभाष्ये त॒ अबरिहोत्रशब्दोऽग्नावपि वच॑ते यस्यागरिहोत्रं ्रञ्वल्तिम्‌? 


इत्यादिदशनात्‌ , हूयतेऽस्मिन्निति ब्युद्यत्तेश्च । तथा च यद्‌ यवागृश्चञ्डात्‌ तृतीया 
तदाभिहो्रखन्दोऽग्रो वत्तते ज॒होतिश्च पीडने, यवावाऽग्निम्‌ भ्रीणयतीत्यथं इत्यलम्‌ | 


` बाघम्‌ परिहरति चेत्‌ नेति । तस्परख्यशाख्नात्‌ कर्मनामघेयस्वे उदाहरणान्तर- 


ग्रभ-- वह दूसरा कोन सा शालते है 
उत्तर कोई कहते द किं “यदमये-ˆ2 यह मन्त्र । कु लोग ॒कदते दँ किं 


“अभि््योतिः" - ˆ> यह मन्त्राक्चर ही अिरूपदेवता का प्रापक है। 

मरभ्न - अरि को मन््रवणसम्बन्धी मानने पर प्रजापतिदेवता से उसका 
नाध हो जायगा, क्योकि मन्ववणं वच्तुर्था से दुक होता है, जैसे क्दाभीहैकि 
तद्धित से, चतुर्थीविभक्ति से अथवा मन्वरवणं से जहां पर देवता की विधि हो 
वदँ परः को दुब जानना चाये । 

उत्तर~ यदय“ इस मन्त्र मे केवलप्रज)पति का विधान नदीं, किन्तु 
` मन्त्रवणं से यास्त अभिका अनुवाद करके तद्विशिष्टग्रजापति का । इस प्रकार 
केवलप्रजापति का विघान न हदोनेसेवाधमभीनदह्येगा) 

ग्रभ--यदोँं पर सघ्रचचितउभय (दोनों) का विधान दही क्यों न माना 


जाय 


उत्तर--सम॒चितउभयविधान की अपेश्वा अन्य से म्रास्त अरि का मनुवादं 
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मध्निमनूद्य तत्समुचितप्रजापतिमात्रविधाने छाघवात्‌ 1 एवं प्रयाजेषु 
समिदादिदेवतानां “समिधः समिधो अम्र आग्यस्य व्यन्तु" इत्यादिमन्त- 
वणभ्यः प्राप्तत्वात्‌ । “समिधो यजतिः इत्यादिषु समिदादिशब्दास्तसप्रख्य- 
राखरात्कमेनामघेयम्‌ । | 
उयेनेनासिचरन्‌ यजतः इत्यत्र ख्येनशब्दस्य कमेनामघेयत्वं तद्वब- 
पदेशात्‌ । तेन व्यपदेशादपमानात्तदन्यथानुपपत्तरिति यावत्‌ 1 तथा दि- 
यद्विधेयं तस्य स्तुतिभेवति । यद्यत्र रयेनो धिघेयः स्यात्‌ , तदाथवादैः 
स्तस्यव स्तुतिः कायौ 1 अत्र यथा वै च्येनो निपव्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं 
भ्रातृव्यं निपत्यादत्तेः इत्यनेनाथवादेन येनः स्तोतुं न रक्यः, चयेनोप- 
मानेनाथौन्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ । न च उयेनोपमानत्ेन स एव स्तोतु 


मप्याह एवमिति । आदिना तनूनपातप्रश्रतयो मह्यः | 

चतुर्थं निरूपयति इयेनेनेति । वृतीयातत्पुश्षं स्पश्यति तेनेति 1 उपपत्तिमाह 
तथादीति 1 भिन्ननिष्ठत्वादिति । सादृश्यस्य प्रतियोग्यनुयोग्युमयनिरूप्यतयाः 
चन्द्रवन्मुखमिस्यादौ उपमानं चन्द्रः उपमेयं च मुखम्‌ , चन्द्रप्रतियोगिकं यत्सादृश्यं 
तदाश्रयो भ्रुखमिति बोधः । अधिकन्तु मया स्वीयपरिष्कारदपणप्रन्थे साद्य 
शाल्लाथकलाथां च निरूपितमिति जिज्ञायुभिक्तत एव ग्राह्यम्‌ । 


करके तस्सम्रुचित प्रजापतिमात्र के विधान में राघव हे । 


इसी प्रकार प्रयाजों मँ समिध्‌ आदि देवताओं के “समिधः--” इत्यादिः 
मन्नरव्णो से प्राप्त होने से 'सपिघो यजतिः इत्यादि म॑ .समिव आदिशब्द तत्प- 

ख्यशाल्ञ से कर्मनामयेय माने जाति द । 
श्येनेनाभि.° “° यद पर श्येनशब्द॒तद्व्यपदेश से कमनामघेय होता ह । 
(तेन व्यपदेशः तदृष्यपदेशस्तस्मात्‌ः उसकी अन्यथा मनुपपत्ति से । तथाहि-- 
जो विधेय होता है उसी की स्तुति होती है, अगर प्रकृति में श्येन ही विवेय 
होतोउसकी दी स्तुति अथंवादों से करनी चाहिये । ध्या वै श्येनः” इस ` 
अथंवाद से द्येन की स्तुति नदीं कर सकते, क्योकि श्येन के उपमान से अन्यः 
अ्थ॑की स्त॒तिदीकी जा रही है। उपमान तथा उपमेय स्वभावतः परस्पर 
र्ट 
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दाक्यते, उपमानोपमेयभावस्य भिन्ननिष्ठत्वात्‌ । यदा तु च्येनसंज्ञको 
यागो विधीयते तदाथवादेन रयेनोपमानेन तस्य स्तुतिः कतुं शक्यत 
इति श्येनशब्दः कमेनामघेयं तद्वयपदेरादिति । 
पद्मं नामधेयनिमित्तमिति केचित्‌ । 
यंथा शवैन्देवेन यजेतः इत्यादो । अत्रोत्पत्तिदि्टाग्न्यादीनां बीयस्त्वाद्रे- 
-धदेवराब्दस्य विश्वदेवदेवताभिधायकत्वं न सम्भवतीति कमेनामधेयत्वम्‌ । 
वस्तुतस्तु तस्ख्यशाख्रादेवास्य कमनामघेयत्वं, प्रकृतयागे विश्वदेव- 
रूपगाणसम्भतिपन्नसाखस्याथंवादरूपस्यव सत्त्वात्‌ । "यद्धिश्रदेवाः समय 


जन्त तद्वेवदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌ इति । त | 


इति नामधेयमीमांसा 





 कैषाचिन्मतमाई उत्पत्तिरिष्टेति । उदाहरति यथेति । कर्मनामघेयत्वषुए- 


 . पादयति अत्रोत्त्तीति । सिद्धान्तमाह वस्तुतस्त्विति । 


` मिन हेते दै यतः श्येनोपमान से श्येन की ही स्वति शो रदी है यद कदी नदीं ` 


` सकते । जब श्येननामकयाग का विधान करते दै त्र तो अर्थवाद से श्येनो- 


पमान से उसकी स्तुति कर सकते ह । इस प्रकार तदून्यपदेश . से श्येनशब्द्‌ 


कृमेनामधेय हो जता हे । ` 
किंसीकामत है किंजैसे नामधेय के पूर्वोक्त चार निमित्त होते दै वैसे. . 


ही उत्पत्तिशिष्टगुणवरीयस्तव नाम का एक पचवां निमित्त भी होता है) 


जैसे "वैश्वदेवेन" इत्यादि म । यहो पर उसपत्तिरिष्ट अभि आदि के अत्यन्त 
बली होने से वेश्वदेवशब्द विश्वदेवताः का अभिधायक ( वाचक ) सम्भव नहीं 


ङ्गिनव॒ कमनामधेय है । ` 
वस्तुतः तत्प्रख्यशाल्र सें € शह कमनामधेय हो जायगा क्योक्रि प्रङ्ृतयाग 


म विश्वदेवर्पगुण से सम्परत्तिपन अथनादल्प. शाल्ल मिलता दी है यद्‌ 
विशेदेवाः"““° इत्यादि । . 
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[४ ] निषेधमीमांसा 


पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेधः, निषेधवाक्यानामनथदेतुक्रिया- 
निवृत्तिजनकत्वेनैवाथंवत्त्वात्‌ । तथा दहि-यथा विधिः प्रवतेनां प्रतिपादयन्‌ 
स्वप्रवतेकत्वनिवीहाथं विधेयस्य यागादेरिष्टसाधनत्वमाक्िषन्पुरुषं तत्र 


भ्रवतेयति, तथा (न कठञ्जं भक्षयेत्‌ः इत्यादिनिषेधोऽपि निवतंना प्रति- ` 


पाद्यन्स्वनिवतेकत्वनिवीदहदाथं निषेध्यस्य कर्ञ्जमक्षणस्य परानिष्टसाधन- 
त्वसाक्षिपन्पुरुषं ततो निवतंयति । 





निषेधमीमांसां छृ्तयति पुरुषस्येति । निषेधवाक्यानां कथमथवच्वमिति 
राङ्क निरस्यति निषेधवाक्यानामिति-। उपपादयति तथादीति । कल्ञभ्चण्‌- 
निषेधे देतं रचयति परानिष्टसाधनत्वमिति । ` 


तत्सादश्यमभावश्च तदन्यस्वं तदल्पता । 
अप्रा्स्त्यं विरोघाश्च नजर्थाः षट्‌ _ प्रकी्तिताः.॥ . . ^. 


इति न्यायेन नज्थंस्यामावस्य घात्व्थनाग्यवधानेऽपि घात्वथंस्य -भत्य- 


निषेधमीमासा 


च 


युख्ष का निषत्तंकं ८ रोकने वाला ) वाक्य दी निषेध कश्यता है। 


सनयं मे क्षारणजो क्रिया उस सेः निदत्त कराने के कारण दी निषेधवाक्य ` 


सार्थक होते दै । तथादि-जेसे विधिवाक्य म्रदृत्ति का प्रतिपादन करता -दुआ 


अपनी प्रवत्तंकता क निर्वाह के व्यि विधेय याग आदि की इष्टसाधनता का 
आक्षेप करता हआ पुरष को उसर्मे हृत्त कराता है, उसी प्रकार "न कल्म. > 


इत्यादि निषेघवाक्य मी निडृत्ति का प्रतिपादन करता इभा भपनी निवत्तकता के ` | 


निर्वाह ` के लिए निषेध्यकलल्ञमक्षण की अत्यन्त  अनिष्टसाषनता का आक्षेष 


राता हभ पुरुष को उससे नित्त कराता हे । ० 


नि 


२ & अथसंमहः &‰ ध 


नलु निषेधवाक्यस्य कथं निवतेनाप्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ १ उच्यते-- 
न तावदत्र धात्वर्थस्य नञर्थनान्वयः, अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्ययार्थ- 
आवनोपसजनत्वेनोपस्थितेः । न - हन्योपसजंनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेतिः 
अन्यथा राजपुरुषमानयेत्यादावपि राज्ञः क्रियान्वयापत्तेः । अतः 
मरत्ययार्थस्येव नवर्थनान्वयः । तत्रापि नाख्यातत्वांरावाच्यार्थभावनाया- 
स्तस्या छिङ्ंशवाच्यम्रवतेनोपसजेनत्वेनोपर्थितेः, किन्तु किङंडावाच्य- 
शब्दभावनाया, तस्याः सवपेक्षया प्रधानत्वात्‌ । 

नजश्चेष स्वभावो यसस्वसमभमिव्याहतपदार्भविरोधिवबोधकत्वम्‌ । 
यथा घटो नास्तीत्यादौ अस्तीतिराव्दसमभिव्याहतो नञ्‌ घटसत्त्वविरोधिः 











यार्थभावनोपसजंनतया समुपस्थितत्वात्‌ कथमन्वय इत्याशङ्कते नन्विति । उपसजं- 
नमिह विशेषणम्‌ । इतरविरोषणतयोपस्थितस्यान्यत्रान्धये दोषमाह अन्यथेति 
परिदोषादाह अतं इति । सममिन्याहारश्च भव्यवदहितपूर्त्वाव्यवहितोत्तर- 


“ प्रभ निषेधवाक्य निदत्त के प्रतिपादक केसे होते दै 
उत्तर- एेसे स्थम धात्वथका नज के साथ अन्वय नहीं होता, क्योकि 
धात्वर्थं तथा नजथं के नीच में व्यवधान न रहनेपर भी मत्ययाथं जो भावनां 
उस कै उपसजंनरूप से ही उसकी उपस्थिति होगी । दूसरे का उपसजन होता 
इभा दुसरे मेँ अन्वित हो ेसा तो सम्भव ही नहीं, अन्यया राजपुरुषम्‌”? 
यहौँपर राजा का क्रिया मेँ अन्वय होने ग जायगा । अतः प्रत्ययां का दी नञर्थं 


के साथ अन्वय होता दै । ` 
॥ € हँ ® 
अ्रत्ययाथं भी दो म्रकार का कह चुके है, सयथभावना तथा शब्दभावना । 


उन से छ्िडश कां वाच्य जो परवत्तना उस्र के उपसजनरूप से उपस्थित होने के 


कारण अर्थभावना का नजथं के साथ अन्वय नदीं हो सकता, किन्तु सन की अपेश्चा 

धान होने के कारण लिङ्शावाच्य जो शब्दभावना उसी का भन्वय होता ह । 
नञ्‌ का यह स्वभाव होता है किं वंह अपने समभिव्याहार ( भन्धवहितपूर्व 

अथवा अग्यवहित पर ) म आये. हये पदाथं के विरोधी का बोध कराना । जैसे 


वटो नास्तिः य्॒दौपर भस्तिशब्द के समभिव्याहृत जो नञ्‌ षड ॒घटसत्ता की 


|+ 
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घटासन्वं गमयति, तदिह लिङ्समभिव्याहतो नञ्‌ छिङथप्रवतना- 
- विरोधिनी निवतनामेव बोधयति ।. विधिवाक्यश्रवणेऽयं मां प्रवतेयतीति 
प्रतीते तस्मान्निषेधवाक्यस्थके निवतेनैव वाक्याथैः । यदा तु * 
प्रत्ययार्थस्य तन्नान्वये बाधकं तदा धात्वर्थस्येव त्रान्वयः। 


तच्च वाधक द्विविधम्‌- तस्य ब्रतमिद्युपक्रमो विकल्पभ्रसक्तिध्धं । 
तत्राद्यं नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमः इत्यादौ "तस्य व्रतम्‌? इत्युपक्रम्यतद्वाक्य- 
` -पाठात्‌ । तथाचात्र पयुदासाश्रयणम्‌ । तथा हि-तरब्दस्य कतेन्याथं 
रूढत्वात्तस्य त्रतमित्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कतेव्यत्वेनोपक्रमात्‌। कि 
तत्कतेव्यभित्याकाङ्कायां 'नेक्षेतोद्न्तम्‌ःइत्यादिना कतेव्याथं एव घ्रति- 





सवान्यतरसम्बन्धेन | फलितमाह तस्मादिति 1 सति बाधकेऽन्यथापीत्याह यद्रा 
त्विति । बाघकं निरूपयति "तच्चेति 1 ब्रह्मचारिनियमनिरूपणे भगवतो मनो 
““तेत्तेतोयन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । 


इत्यादि वाक्यवल्माद एतदूवाक्यपाठादिति । शालञायसुपस- 





विरोधिनी घयासत्ता ( घयाभाव ) का बोधक होता है । इसीप्रकार निषेघवाक्य- 
स्थर में भी जिङ से सममिन्याहत जो नज वह छिड्थं प्रवत्तना की विरोधिनी जो 
निवत्तना ( निडृत्ति ) उसका बोधक दोता है । क्योकि विधिवाक्य के भवण के 
बाद यह्‌ सृञ्चे परडत्त करा रहा हैः रेसी प्रतीति होती है । तस्मात्‌ निषेधवाक्य- 
स्थलपरे निवन्तंना ही वाक्याथं है । जब पत्ययाथं का अन्वय उस म बाधितदहोतो 

-चात्वथं का दी अन्वय जानना चाये । 


नाघक भी दो प्रकारका होता है-यह उसका व्रते तथा विकल्पक 
सरसक्ति । स्नातक का त्रत बताते हये बीच में दी कदा किं नेक्षेत“ अर्थात्‌ 
उ दयकारू मेँ वयं को न देखेः यह प्रथम का उदाहरण इया । तथा च यहो पर 
पयुदास का दी भाश्रयण होता है। क्योकि नतशब्द्‌ के कत्तव्य अर्थं मँ रूढ 
दोने से स्नातक के ्रतों का कन्तग्यत्वेन उपक्रम इभा । बह कौन सा कतव्य है १ 
इस आकाङ्क्षा में नेक्षेत“ इत्यादि से कर्तव्य अथं का प्रतिपादन करना 
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पादनीयः। अन्यथा पूर्वोत्तरवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न स्यात्‌ । तथा च 
ननर्थेन न प्रत्ययार्थान्वयः कतव्याथानववोधात्‌ । विष्यथप्रवतंनाविरोधि- 
निवतेनाया एव तादश्नना बोधनात्‌ , तस्याश्च कतेव्या्थैतवासावात्‌ 
तस्मात्‌ ^नेश्चेतः इत्यत्र नजा धात्वथविरोध्यनीक्षणसकल्प एव ठश्चषणया 
म्रतिपाद्यते; तस्य कतेव्यत्वसंभवात्‌ । 
आदित्यविषयकानीक्चणसंकल्पेन भावयेदिति वाक्याथेः । तत्र 
भाव्याकाङ्कायाम्‌ “एतावता हैनसा वियुक्तो भवतिः इति वाक्यशषाव्‌- 
गतः पापक्षयो भाव्यतयान्वेति । एवं च पूर्वोत्तरयोरेकवाक्यत्वं 


, नि्वेहत्येव । 


न चात्र धात्वथविरोधिनः पदाथाौन्तरस्यापि सम्भवात्कथमनी्ण- ` * ` 


 खङ्कल्पस्यंब भावनान्वय इति वाच्यम्‌ { तस्य कतेव्यताभावेन प्रचरत 
हरति तस्मादिति । . पयुदासपक्षे वाक्याथमाह आदित्येति । कक्तेव्यत्वा- 
भावेन = सर्व॑क्रियाऽविनाभूतत्वासम्भवेनेत्यथेः । विकल्पप्रसक्तौ पयंदासाश्नयणे 


 न्वाहिए, भन्यथा पूवं एवम्‌ उत्तरवाक्यों की एकवाक्यता न हो सकेगी । अतः 
प्रत्ययां का नजथं के साथ अन्वय नहीं अन्यथा कत्तव्य अथंका वोधदहीन होगा ! 

विधि का अथं जो प्रवत्तंना उस की विरोधिनी जो निवत्तना उसी का वैसे 
नज्‌ से बोध होगा ओर वह कत्तव्याथक नदीं । तस्मात्‌ “नेक्षेत यद्य पर नञ्‌ 
से छच्णा करके . घात्वथविरोघी जो अनीच्तण ८ न देखना ) उसका सदड्भल्प 
ही बोध्य होता है, उसमे यता क। भी सम्भव है। आदित्यविषयक जो 
 अनीक्षण उसके सङ्कल्प से भावना करे यदी वाक्याथवोध होता है । उस 


भाव्य (फर ) की जिज्ञासता होने पर !“रतावता-“? इत्यादिवाक्यरोषसे अव- 


गत पापक्षय ही फठ्तया अन्वित होता है । इस तरह पृवात्तर वाक्यों कौ एक- 


वाक्यता भी बन जाती है | 
प्रभ यौ पर धात्वथंविरोघी ` अन्यपदार्थ की भी सम्भावना दहोनेसे 


^ अनीक्चषणसङ्कल्प का ही भावना मेँ अन्वय कैसे ए 


` उत्तर--उस अन्यपदाथं मँ कतंव्यताःन रहने के कारण वह प्रकृतभावंना 
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भावनान्वयायोग्यत्वात्‌ । द्वितीयं यजतिषु येयजामहं करोति नादया 
जेषु" इत्यादावत्र विकल्पप्रसक्तौ च पयुदासाश्रयणात्‌ । ज 

तथा हि- यद्यत्र वाक्ये नवर प्रत्ययाथौन्वयः स्यात्तदा . अनुयाजेषु. 
'येयजामेः इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः स्यात्‌, अयुयाजेषु येयजामह न 
कुयौदिति। स च प्राप्तिपू्वेक एव, प्राप्तस्येव प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्च 
'यजतिघु येयजामहं करोतिः इति शाखादेव वाच्या । शाखप्राप्तस्य च 
प्रतिषेधे विकल्प एव, न तु बाधः । प्राप्तिमूखरागस्येव तन्मूखशाख्स्यः 
शारान्तरेण वबाधायोगात्‌। न च "पदे जुहोतिः इति विशेषशाखरेणः ` 
(आहवनीये जुदोतिः इति शाखस्येव “नायुयाजेषु इत्यनेन “यजतिषु 
येयजामहं करोतिः इत्यस्य बाधः स्यादिति वाच्यम्‌; परस्परनिरपेक्षु- 
योरेव शाख्रयोबौध्यवाधकभावात्‌। पदशाख्स्य दि. स्वाथेविधानाथे- 








आह द्ितीयमिति । कथमिव्युपपादयति तथाहीति । बाधाभवे {युक्तिमाह पर. ` 
स्परनिरपेक्षयोरेवेति । निरपेक्षस्वमुपपादयति पदशाखस्येति । 


मै अन्वित होने के योग्य नहीं । 


दवितीय "यजतिषु ये"““” इत्यादि म विकल्प की प्राति होने पर पयुदास का . 
आश्रयण किया. जायग। | जैसे इस वाक्यम यदि नजथं मे प्रत्ययाथंका 
अन्वय हो तो अनुथाजों मे भ्ये यजामहे“ › इस मन्त्र का प्रतिघ हो जायगा 
कि अनुयाजों मेँ इसे न करे इत्यादि । प्राप्त का ही प्रतिषेष होता हे इस न्याय से 
वह भी प्रातिपूवंक ही दोगा । प्राप्ति भी "यजतिषु*““> इस शाख से ही कनी 
होगी । शाघ्ल से प्राप्त का प्रतिघ करने विकत्प दी दोता है, बाघ नही) 
क्योकि प्राति के मूलभूत राग ( इच्छा ) की तरह तन्भूलकशाख का भी दूसरे 
दाख के द्वारा बाघ नदीं हो सकता २ 

प्रभ--जेसे "पदे जु" इस शाल से "आहवनीये जु“ “ इसका बाघ होत 
है वैसे ही (नानुथाजे*““” इससे “यजतिषु-* इसका वाघ हदो जायगा १ _ ˆ 

उत्तर--परस्परनिरपेक्षशाख्नों का दी वाध्यबाघकभाव माना जाता दे 
दृष्टान्त म पदश्चाल्ञ अपने भर्थविधान के ज्यि आदवनीयसाल्न की अपेता नर्द 


४ 


॥ ~" र 
१ । च. *» ~~ 


~ 





५६ ` | & अथंसम्रहः & 








माहवनीयश्ाख्नानपेक्चणान्निरपेक्षत्वम्‌ । प्रकृते तु निषेधशाख्स्य निषेध्य- ` 
प्रसक्त्यथ 'यजतिषु येयजामहःमित्यस्यापेक्षणान्न निरपेश्ष॒त्वम्‌ । 
तस्माच्छाञ्जविहितस्य शाखान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव; स च न 
युक्तः, विकल्पे शाखस्य पाक्षिकाप्रासाण्यापातात्‌ । न ह्यलुयाजेषु येयजा- 
महमित्यस्याचुष्ठाने नाञ्याजेष्वित्यस्य प्रामाण्यं सम्भवति, ब्ीहियागा- 
नुष्ठाने यवशासख्रस्येव । द्विरृष्टकल्पना च स्यात्‌, विधिप्रतिपैधयोरपि 
'ुरुषाथत्वात्‌ ;. अतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌ , किन्तु नजोऽलुयाजसंब- 
 न्धमाश्रत्य पयुदासस्यव । इत्थ चादुयाजव्यातारक्तषु यजातघु येयजा- 
महः इति मन्त्र कुयादिति वाक्याथबोधः, नजोऽनुयाजन्यतिरिक्ते खाक्ष- 
णिकत्वात्‌ । एवं च न विकल्पः । अच्र च वाक्ये येयजामह्‌ इति न 
विधीयते, यजतिषु येयजामहमित्यनेनेव प्राप्नतस्ात्‌ । किन्तु सामान्य- 


. चाखप्राप्र-ययजामह्‌ इत्यदवादन । 





करता, अतः निरपेश्च कहा जायगा, परन्तु प्रकृतमे तो निपरध्य की प्रसक्ति के च्य 
निषेघश्चाल्न को 'यजत्िषु““ की अपेक्षा करने से निरपेश्षता नदीं बनती । 
तस्मात्‌ शाल्ञविहित का दुसरे राल्न से प्रतिषेध करने पर विकल्प दी 
होता है, परन्तु विकल्प मानने पर शाल में पाक्तिक अप्रामाण्य दो जायगा अतः 
-वह युक्त नहीं । ब्रीहियाग के अनुष्ठान मँ यवशा्ञ की तरह अनुयाजों भ ` 
"येयजामहम्‌ः इस के भनुष्टानकाल मे “नानुयाजेघुः इस का प्रामाण्य सम्भव नहीं, 
साथ दही विधि तथा प्रतिषेष दोनोंके ही पुरषाथं होनेसेदोबार भ्टकी .: 
कल्पना करनी होगी । अतः यहाँ पर प्रतिषेष नहीं माना जा सकता किन्तु नञ्‌ का 
अनुयाज से सम्बन्ध मान कर पयुदास ही ठीक है । 
तया च अदुयाजव्यतिरिकि म नन्‌ की लक्षणा करने से भनुयाजभिन्न 
यजति मे 'येयंजामई' इस मन्न को करे ठेसा वाक्यार्थ्रोध सम्पन्न होगा। 
इस प्रकार विकल्प भी नदीं | । 
` इश्त वाक्य में ये यजामः का विधान नंदीं क्योकि यजति मेँ धये यजामदम्‌? 
इससेदही प्रत्त होगा ज्गिन्ु सामान्या से प्राप्त "ये यजामहः के अनुवाद से 


"9 घो ००५ 
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जि णि भिति 


य~ ---------------->---------------- 
तस्यानुयाजग्यतिरिक्तविषयकत्वं विधीयते । यद्यजतिष येयजामह 
करोति तदलुयाजव्यतिरिक्तेष्विति । ` 


नन्वेवं सामान्यशाखप्राप्तस्य विशेषे सङ्कोचनरूपादुपसंहारात्पयु- 
दासस्य भेदो न स्यादिति चेत्‌ ? नः; उपसंहारो दि तन्मात्रसद्कोचाथंः । 
यथा पुरोडारं चतुध करोतीतिसामान्यप्राप्तचतुधौकरणम्‌ “आम्रेय 
चतुधा करोतिः इति विशेपदाप्रेयपुरोडामात्रे संकोच्यते । पयुंदासस्तु 
तदन्यमात्रसङ्कोचाथं इति ततो भेदात्‌। कुत्रचिद्िकल्पप्रसक्तावप्यनन्यगत्या 
प्रतिवेधाश्रयणम्‌ । यथा (नातिरात्रे षोडशिन गह्णाति इव्यादो । अत्र हि 
अतिरात्रे षोडशिनं गरृह्णातिः इति शाखप्राप्तषोडशियरहणस्य निषेघाद्धि- 








स्कोच्यसङ्कोचकमावं निरदधारयितुपक्षिपति नन्वेवमिति । सामान्य 
प्राप्तस्य विदोषमात्रसङ्कोचा्थसमुपसंदारस्याह नेति । तदन्येति । सामन्य्‌- 


“ प्रास्य विदोषादन्यमाचष्य सङ्कोचाथेः पयुदास इति सुश्यशे मेदः । विरोषस्थितिमाह 


ुत्नरचिदिति । अनन्येति । कुत्रचिन्न गतियंश्य तस्य वाराणसी गतिरिति 
लोकोदादरणम्‌ । स्वोदाहरणमाई यथेति । 


उस के अनुयाजभिन्नविषयकस्व का विघान किया जाता है “जो यजतिर्मे ये 
यजामह को करता है वइ अनुयाजमिनो मेः । | 
प्श्च--दइस प्रकार सामान्यशाल्र से प्राक्त का विदोषशाल् म सङ्ञोचरूप 
उपसंहारपद्‌ाथं से पयुदास का भेद नदीं होगा १ | 
उत्तर- उपसंहार केव तन्मात्र के सङ्कोच के ज्यि होता ह जेसे (पुरोडाशं 
न्चुर्घाः इस सामान्यशाल् से प्राप्त चतुर्घाकरण का “आग्नेयं चतु "ˆ? इस विरोष 
से आरेयपुरोडाशमात्र मे सङ्कोच क्षिया जाता है। परन्तु पयुदासतो उषसे 
भिन्नमात्र के सङ्कोच के व्यि होता है । इस प्रकार दोने। का मेद स्पष्ट हे । 
कीं पर विकल्प की प्राप्ति रहने पर भी कोद उपायन रहनेके कारण 
परतििष मान ल्या जाता है । जसे "नातिरात्रे" “> इत्यादि मे । यक्षं पर “मतिरात्र 
° इस शाल्र से प्राप्तषोडरिप्रहण का निषेष होने पर विकल्प की प्रषछि म 
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कल्यप्रसक्तावपि.न पयुदासाश्रयणम्‌ , असम्भवात्‌ । तथा हि-यद्यत्र षोड- 
िपदार्थेन ननर्थान्वयस्तदातिरात्रे षोडरिव्यतिरिक्तं गृह्णातीति वाक्याथ- 
बोधः स्यात्‌, स चन सम्भवति, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति 
प्रत्यक्षविधिविरोधात्‌। यदि चातिरात्रेण पदाथेनान्वयस्तदातिरात्रव्य- 
तिरिक्त षोडशिनं गृह्णातीति वाक्याथेवोधः स्यात्‌, सोऽपि न सम्भवति 
तद्धिधिविरोधात्‌। अतोऽत्रानन्यगत्या शाक्प्राप्रषोडरिग्रहणस्येव निषेधः । 
न च विकल्पप्रसक्तिस्तस्याप्यपेश्षणीयत्वात्‌ । 

इयांस्तु विरोषः-यद्विकल्पादेकम्रतिषेषेऽपि प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थ- ` 
हेत्वम्‌, विधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वथत्वात्‌। यत्र तु न विकल्प 
भ्रानि रागत एव, प्रतिषेधश्च पुरुषाथेः, तत्र प्रतिपिध्यमानस्यानथहेतु- 





विकल्पप्रसक्तिमिष्टापत्या निर्वाहयति नचेति 1 कल्ज्ञभक्षणादिवत्‌ 
सन्थंदेद॒त्वात्‌ षोडशिग्रहणस्य प्रतिषेषेऽनथं इति समाशङ्कयाह इ्यस्त्विति । 
 अक्चणनिषेषोऽप्यत्न पुरुषाथं एवेत्याह तत्रेति । ` निषेधवाक्यानाम्‌- 


` नथदेठक्रियानिदृत्तिजनकतयापि पुरषार्थानुरन्धितेति इष्टान्तद्वारा समथंयति 


मी असम्भव होने से पर्ंदास नदीं माना जाता । तथाहि--यदि यहौँ पर नजथं का 
` धोढयिपदाथं के साथ भन्वय होगा तो अतिराच मेँ घोडरिष्यतिरिक्त का ्रहण 
करता है ेसा वाक्षया्थबोघ होगा, वह सम्भव नही, क्योकि “अतिरात्रे घो" 
` इस ` प्रत्यच्षविधि का विरोध हो जायगा । यदि भतिरा्रपदाथं के साथ अन्वय करं 
तो अतिरात्र से भिन्न मे षोडरिग्रहण करता है यह बोध होगा, सो भी सम्भव नदीं, 


क्योकि उस बिधि से बिरोध हो जायगा । अतः यँ पर कोर दूसरा माग न रहने 


के कारण शान से प्राप्त षोडशिग्रण काही निषेष माना जायगा। रदी बात 
` विकल्प की प्रसक्ति की सोतो इष्ट ही है । 
विरोषता इतनी है किं विकल्प से एक का प्रतिषेध हो जाने पर भी जिसका 


 -शरतिबेष किया जा रहा है वह .अनथं का कारण नदीं बनता क्योकि विधि, निषेध 


दोनों याग के ल्थि होते द । जहाँ पर विकल्प नदी, प्राति राग ८ इच्छा) से ही 
हे, पतिषेध ही पुरषाथ है, वहां पर प्रतिषिध्यमान ८ जिसका प्रतिषेष किया जा 





(0 | 
"अ 


 विधि-प्रभायुतः 8 ४९. ~ 
:. त्वम्‌ › यथा “न कलन्ञं भक्षयेत्‌ः इत्यादौ कठ्ल्लभक्षणदेः, तत्र भश्ष्ण- ¦ 
निषेधस्येव पुरुषाशत्वात्‌। न च (्दीक्वितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ _ 
राखप्राप्तदानहोमादीनां निषेधाद्विकल्पापत्तिरिति वाच्यम्‌ ? सख्वतःपुरुषाथ-- ` ` 
भूतदानहोमादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेऽपि निषिध्यमानस्यानथीदेतु 


त्वात्‌, यथा क्रतौ स्वखीगमनादेः, . तन्निषेधस्य कत्वथैत्वेन तस्य क्रतवै- 
गुण्यसंपादकत्वात्‌ । | 








इति निषेधमीमांसा 1 


[५] अथंवादमीमोसा ॑ 8 
प्रारास्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमथंवादः 1 तस्य च खक्षणया प्रयोजन्‌- ` 
यथा ऋताविति । कण्ज्ञमच्षणादिवदन्थ॑भूतनरकादयदेवुतेऽपि स्वभार्यागमनदेः 


क्रत॒मध्यकाठे ` करतुवैगुण्यसम्पादकताया अनिवार्यतया अनयथंदेतुत्वसम्भव . इव 
प्रकृतेऽपि सम्भवादिति निष्कषः 


अथवादं लक्षयति प्राश्स्त्येति 1 प्रयोजनवदथपयंवसापित्वं विशदयति तस्य 





` रहा है) दी भनथं का कारण बनता है, जैसे “न कलल्ञम्‌-*“› इत्यादि म कच्ल्ध- 
भक्चणादि । बहौ पर मक्षण का निषेष दी पुरुषाथं है । | 

ग्रभ्-- दीक्षितः“ *› इत्यादि मं शघ्ञप्रप्त दानहोमादिका निषेव करने से" ` 

विकल्प की आपत्ति हो जायगी । 
उत्तर--स्वतःपुरुषाथभूत दानहोमभादि क निषेव को पुरुषाथ न मानने ` 

पर भी निषिध्यमान ( जिसका निषेव किया जा रहा है ) दी अनयं का कारण हो. 

जायगा । जेते याग मे अपनी लौ से मोग मदि } क्योकि उसका ( खीगमन का) ` 

निचे यज्ञ के ल्यि किया जाता है, न मानने पर ( श्नीगमन करने पर ) यागम ` 

वैगुण्य ८ विर्दगुण-निष्फलत्व-विसदधफल्त्व ) आ जायगा । | 


अथवादमीमासा (~: 
, अत्यन्तप्रशंसा तथा अत्यन्तनिन्दापर वाक्य को अथेवाद्‌ कहते दै । लक्षणा 
से. उसकी प्रयोजनवान्‌ भथ मे समाति दोती हे । तथाहि स्वायं के प्रतिपादन म 


फनः 
द्र 7क ॥# ` न 


8० ` 8 अथंसंमरहः ॐ 
वद्थंपयंवसानम्‌। तथा हि-अशैवादवाक्यं हि स्वाथप्रतिपादने प्रयोजना- 
भावाद्विधेयनिषैभ्ययोः प्रारास्त्यनिन्दितत्वे खक्षणया ` प्रतिपादयति । 
^  -स्वाथमात्नपरत्वे आन्थक्यप्रसङ्गात्‌ । आन्नायस्य दहि क्रियार्थत्वात्‌ । न 

चेष्टापत्तिः; स्वाध्यायोऽध्येतन्यः *इत्यध्ययनविधिना सकद्वेदाध्ययनं 
 -कतेव्यमिति बोधयता सवेबेदस्य पभ्रयोजनवदथपयंवसायित्वं ` सूचयतो- 


पात्तत्वेनानर्थक्यानुपपनत्तेः । 
स द्िविधः-विधिशेषो निषेधशेषश्चेति । तत्र "वायव्यं श्रेतमाङमेत्‌ 
` भूतिकामः इत्यादिविधिशेषस्य "वायवे क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादेर्चिधेयार्थ 








च 








"चेति । आनर्थक्यं कदापि ने्टमिति भतिपादयति स्वाध्याय इत्यादिना । विभजते 
स द्विविध इति । भाद्यघ्दाहरति तत्रेति । 


` म्थंवादवाक्य का प्रयोजन न होने से श्क्षणाद्वारया विधेय एवं निषेध्य के ल्ि 
-कम से प्राशस्त्य, निन्दितत्व का प्रतिपादन करता है, अन्यथा स्वाथमाच्रपर मानने 
-से बह व्यथं हो जायगा । 
प्रभ जैसे “वायुवं क्षेपिष्ठः इत्यादिवाक््य से यओीघ्रगामिवायुदेवतारूप अथं 
कै प्रतिपादन से वह. अनथक नीं होता, वैसे ही अथवाद्मात्रपरकवास्य 
`  -स्वाथमात्रपर दहीनेसे भी निरथक केसे १ | 
उत्तर- सम्पूणवेद ही साध्यरूपक्रिया के प्रतिपादक होते ई, अतः सिद्धा्थ- 
:श्रतिपादक अथंवादवाक्यौं के स्वाथंमा्नपरत्व मान्य होने पर व्यर्थता हो दी जायगी! ^ 
प्रभ--अथंवादवाक्य अनथक ही रह क्या हानि १ 
उत्तर शस्वाध्यायोऽध्येतव्यःः इस अध्ययनविधि के द्वारा सकल्वेदों का 
अध्ययन करना चादिये, एेसा सिद्धान्त व्यक्त करते हये "सभी वेद प्रयोजनवान्‌ 
अथ में विभ्रान्त होते ई एेसे भगवत्तासयं की कल्पना से ग्रकृत मँ अनर्थकता 


-का स्वीकार करना महाच्‌ अनय होगा । 
अथवाद्‌ केभीदो भेद होते दै विधिशोष तथा निषेधदोष । "वायव्यं 
-ऋवेतम्‌ 2 इत्यादि विधिरेष शवायुेश्चे"“" इत्यादिविधेयभर्थं क प्राशस्त्य 
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स्य प्रारास्त्यबोधकतया्थीवन्त्वम्‌ । "बर्हिषि रजतं न देयम्इत्यादिनिषैध-- 
रोषस्य, “सोऽरोदीयदरोदीत्तद्रदरस्य रुद्रत्वम्‌? इत्यादेनिवेध्यस्य निन्वितत्व- ` 
बोधकतया्ैवन्त्वम्‌। न च प्राशस्स्यादिबोधस्य निष्मयोजनत्वेन ना्थ-- 
वादस्याशैवन्तवमिति वच्यम्‌ ; आरस्यादिवशादप्रवतंमानस्य पुंस 
परवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्रोधस्योपयोगात्‌ । | 
स पुनखेधा । तदुक्तम्‌-+“विरोघे गुणवादः स्याद्‌लुवादोऽबधारिते 1 
भूताथैवादस्तद्धानादशैवादखिधा मतः इति । अस्याथैः-प्रमाणान्तर-- 
विरोधे सत्यशवादो गुणवादः, यथा “आदित्यो यूपः इत्यादिः । युप. 
आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षवाधितस्वादादित्यवदुञ्वरस्वरूपरणोऽनेन खक्षणया 
` भ्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तराबगताशैवोधकोऽथैवादोऽनवादः+ यथा “अन्नि- 


दवितीवसुदादहरति वर्हिषीति । अथवादस्य निष्प्रयोजनतामाशङ्कय उत्तरयति 


आङस्यादीति । पुनरपि तं तरैषा विभजते स पुनरिति । सः अर्थवादः । - 


प्रमाणयति स्वोक्तिमभियुक्तोक्त्या तदुक्तमिति । प्रथमं गुणवाद्‌ं सस्वसूपोदाहरणं ` 
लच्तयति प्रमाणान्तरेति । अचवादं द्वितीयं लक्षयति ` प्रमाणान्तरेति 1 ततीयं 
बोघक होने से अथवत्‌ होता है । 


'वहिषि रजतम्‌“ ˆ> इत्यादि निचेषरोष सोऽरोदीत्‌“ “> इत्यादि निषेध्य के 
निन्दिप्तत्व के बोधक होने से साथक होता है । 


प्रभ्--प्रशंसा तथा निन्दा ये दोनों दी निरथक ह, अतः अथंवाद्‌ वाक्यों 
की भी व्यथता अनिवाय होगी १ 


, >+ -- उत्तर-आल्श्य भादि के कारण न प्रद्र होते हये पुरुष की प्रहृत्ति आदिं 
के जनक होने से वह अत्यन्त उपयोगी होता हे । 


मर्थवाद के पुनः तीन मेद होते है गुणवाद, अनुवाद तथा भूताथवाद्‌ } 


प्रमाणान्तर का विरोध उपस्थित रहने पर जो अर्थवाद हो उसे गुणवाद कहते है, - 


 लैसे--“भादित्यो यूपः इत्यादि । यँ पर यूप तथा आदित्य का अभेद प्रत्यक्ष 


प्रमाण से ही बाधित है, भतः आदित्य की तरइ उञ्ञ्वङत्वरूपगुण € लक्षणा से 
उस म कदा जाता है । 


प्रमाणान्तर से अवगत अथं का बोघक जो अथंब।द उसे भन॒वाद्‌ कहते ई । 
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हिमस्य सेषजम्‌'इति, अत्र॒ दिमतिरोधित्वस्याम्रौ . .मत्यक्षावगतत्वात्‌ ! 
भ्रमाणान्तरविरोधतत्माप्निरहितार्थबोधकोऽथवादो भूताथवादः, यथा “इन्द्र 
त्राय वज्रुदयच्छत्‌ःइत्यादिः । 
इत्यथवादमीमांसा । 
निष्कषेः--एवं च “यजेत स्वगंकामःः इत्यादिनिखिख्वेदस्य साक्षा- 
त्परम्परया वा यागादिधमेप्रतिपादकत्वं सिद्धम्‌ । 
सोऽयं धर्मो यदुदिश्य-विहितस्तदुदेेन क्रियमाणस्तद्धेतुः । ईन्धरापेण- 


ुद्धथा क्रियमाणस्तु निःश्रयसदेतुः । 
नच तदपेणवुद्धयावुष्ठाने प्रमाणाभावः ? ध्यत्करोपि यदशभासि 


 सूतायवादमाह प्रमाणान्तरविरोघेति । 


इदानीं निरूपितस्य पञ्च विधवेदस्य साक्षात्परग्परान्यतरसम्बन्धेन यागादि- 
-बर्मप्रतिपादकतया साथक्यं निष्कृष्य प्रदशंयति एवं चेति । राले "यतोऽभ्यु- 
-दयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः इति लक्षणाह्नक्षितस्य धममस्य निःश्रेयषसाधकतां 
-बोबयति दैश्धरापेणेति । स्छतयश्च श्तिमूलकत्वेनैव प्रमाणभूता इति छतं 


जैसे "ममिर्हिमत्य °“ यँ पर हिमवियेधिता अथि मँ यत्य्तप्रमाण चे सिद्ध है। 
अरमाणान्तर का विरो तथा तत्प्रा्ति से रदित अर्थं का बोधक जो अथंवाद उदे 
-बूताथंवाद कदते है, जेते “इन्द्रो इघ्राय“? इत्यादि । ` 
| ग्रन्थ का उपसहदार-- 
इस प्रकार यजेत स्वगकामः' इत्यादि सम्पूणवेद्‌ मेँ सा्लात्‌ अथवा परम्परा- 


 -सम्बन्ध से याग आदि घम की प्रतिपादकता तिद्ध हो जाती दहै। 


,. बह यह धमं ( यागादिरूप ) जिसके उदेश से विहित दै उसके उदेशसे 
किया जाता हूभा उसका देव॒ होता है । ईश्वर के अपणकीबरुद्धिसे किया जाता 


इमा निःश्रेयस ( मोक्ष ) का कारण होता है । 
प्रभ-ईश्रापणब्ुदडधि से अनुष्ठान करने मे कोई प्रमाण नदीं | 


क. उत्तरे अजुन ! जो करता है, जो खाता है, जो होम करता है, नो देता 


यल्नदोपि ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्डुरुष्व मद्पणम्‌? इदि 
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भगवद्रीतास्प्रतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । -स्पृतिचरणे तत्रामाण्यस्य श्रतिमूलख- 
कत्वेन व्यवस्थापनादिति रिवम्‌ । 
वाछानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंम्रदः ॥ | 
इति श्रीखौगाक्षिभासकरविरचितः पूवेमीमांसायाः अथैसंम्रहः समाप्तः! - 
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चहुशालनार्थन । ए श 
गन्थघरुपसंहरति इति शिवमिति! __ (= 
इति जौनपुरबदलापुराभिजन-काशीवास्तव्य-सरयूपारीणञ्चङ्क-अष्टोत्तरयत 
ग्रन्थनिर्मातर- संस्छृताञ्यकवि चक्रवत्ति-गालाथजगतप्रसिद्ध-स्व पण्डित्‌ 
राजभीवेणीमाघवशाल्ितमूजेन प्रायःपञ्चाशदूप्न्थरचयित्रा- 
कारीष्यशाल्राथमदावियाच्यप्रघानाचा्यंण दाशनिकेन . 
श्रीराजनारायणश्ाखिणा रचितः 
अथसंग्रहविधिः समाप्तः । 
न्‌ दण 
है, जो तप करता है, वह सब मेरे अपण कर दे, - यह भगवद्रीतास्मति ही प्रमावः 
छे जायगी । स्प्रतिपाद मे भरतिमूकं होने से स्परृतियों के प्रामाण्य की व्यवस्था की ` 
ग्द है । 
सुमेषसा भास्करेण बालानां सुलबोघाय समासेन अयं नेमिनीया्थसंग्रहः रचितः । ` ` 
विद्रान्‌ लछोगाक्षि भास्कराचायें ने बारकों € मन्यशाल्लो मेँ व्युदन्ञ तथा 
मीमांसाशाल्न मे सर्वथा अनभिज्ञो) के ल्थि संक्षेप से इस मीमांसायाल्ञ के ` 
अथसंग्रहनामक म्रन्य को बनाया | 
स्व ° पण्डितराजश्रीवेणीमाधवड्युक्कतनूज-कारीस्यशाखाथ- 
महावियाल्याध्य्च-प्राय'पन्चाशदूप्न्यग्रणेवर-दाशंनिक- 
श्रीराजनारायणदाखिङता प्रभाऽथ- 2 
संप्रहस्य समाप्ता । ` ¢ - ¦ 
- ~ 0 


~ 0 


सवंविधपुस्तकप्रा्िस्थानस्‌- 


` मारटर खेखाडीखार पेण्ड सन्स 





संसत बुकडिषो, . | 
कृचोडीगली, बनारस -१ 
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प्रकाशिता अ्रन्थाः। 


शाखार्थमहावियालकय, मीरधाट, काशी-भधानाचार्यणः नन्यन्यायाचार्येण 


आीराजनारायणल्युकलेन सम्पादिताः कतिपये चिनिर्मिताश्च । 


न्यायशाले- 
 व्युत्पत्तिवाद्ः-शालाथंकलसहितः 
प्रमाण्यवादः-प्रभासमन्वितः 
अवच्छेदकत्वनिरु्तिः-विटरतिसहिता 
सादर्यशास्नाथकला-सरिप्पणी 
समवायसम्बन्धसाधनम्‌ 
तकंसम्रहः--रिपणीसदितः 
कुसुमाञ्जटिः-यन्तस्था 
तकंभाषा 
 व्याकरणे-- 
कोयुदीकल्पखतिका 
परिष्कारद्पंण 
परिमषेन्दुरोखरः--गालराथंकल्म- 
सहित 
मनोरमारश्ब्द्रतप्रभोत्तरावदी- 


खण्डत्रय 


न्यास-कल्पठता 
परिभाषेन्दु-मभरपञ्जिका 
व्युत्पत्तिवाद्‌-प्रभोत्तसी 
प्रयोगश्चाल्राथंकट 


केष 


भास्य्र्‌ लेलाड़ीलाछ देण्ड सन्स, 
सस्रत बुकडिपो, कचौशीगष्ठी, बनारख- \ 


न 





न्यायचखाख्राथकखा  * 
वैयाकरणभूषणसारः--यन्त्रस्थ 
लोकिकन्यायराख्ा्थंकटा 
क्पमरभा 
काव्ये-- 
रामवनगमनम्‌--प्रभासहितम्‌ 
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. धमंशास्रे- 
गायत्रीमन्त्रभाण्यम्‌ 
अहत्तिथिभास्कर 

` पुरणे- 


"भीमद्धागवत-राखाथंकलम 


गोपीगीतम्‌ ` 
सामान्यदशने- 


गोङुलदशेनकटखानिधि 


द्रान-- . 


सांख्यकारिका यन्नस्था 
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